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न नर सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
वृह रड्रा्सल्ीी? ++- 
उत्सुकता तथा जिज्ञासा मानव समाज का अभिन्न अंग रहा है। 
इन्सान को हर चीज के बारे में -देखने-जाननें की "जिज्ञासा तथा 
. उत्सुकता रहती है। ME £ 
. अलौकिक या परालौकिक वस्तुओं, भूतों-प्रेतों, ज़िन्नों, राक्षसो 
के बारे में जानने-सुनने की जिज्ञासा इन्सानों में कुछ ज्यादा ही पायी 
जाती है। आपकी इसी जिज्ञासा को शांत करने की चेष्टा में प्रस्तुत 
है .यह अनूठा कहानी संग्रह, विश्वप्रसिद्ध भूत-प्रेतों क्री सर्वश्रेष्ठ 
कहानियां। SD I ०, F 
पुस्तक में आप रयारह-व्की-ग्यारह कहानियों को अलग-अलग 
परिवेश तथा कथानक कोी पाएंगे। विश्व के ग्यारह देशों की प्रेत 
कथाएं जो आपको सू के अनोखे संसार में तो ले जाएंगी ही, 
साथ ही प्रथम पंक्ति से अंतिम पृष्ठ तक आपके रोंगटे भी खड़े किए 
रखेंगी और आपकी सांसों की रफ्तार बढ़ाए रखेंगी। 
संग्रह की कहानियों का संकलन, - अनुवाद तथा सम्पादन किया 
है प्रसिद्ध पत्रकार प्रेम मोहन ने पूरी मेहनत तथा निष्ठा के साथ, और 
अपने अहम मार्गदर्शन से नोंकं-पलक - संबारी है हॉरर तथा प्फैंटेसी 
"क्के जादूगर स्डल्ल्ण्य्ळी ने। ' ! 
हमें विश्वास है संग्रह की समस्त कथाएं आपका पूर्ण मनोरंजन 
करने में सफल रहेंगी, यही हमारा ध्येय है। -. ॒ 


| व पत्रकार प्रेम मोहन, जिन्होंने तीन वर्ष बंगाली तात्रिक | 
| के साथ तंत्र-मंत्र को दुनिया में गुजारे। उन्होंने अपने अहसास 
और तंत्र-मंत्रों का पुस्तक में भरपूर प्रयोग किया है। 
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| : इस पुस्तक के तथा इसमें समाहित समस्त सामग्री (सर्व प्रकार के चित्रों 
सहित) के सर्वाधिकार धीरज पॉकेट वुकस द्वार सुरक्षित हैं जो भी सज्जन इस पुस्तक 
का नाम, कवर डिजाइन, पुस्तक की सैटिंग, अन्दर का मैटर व चित्रादि आंशिक या 
पूर्ण रूप से काट-छांटकर अथवा किसी भी अन्य भाषा में छापने या प्रकाशित करने 
का साहस करेगा, तो वह कानूनी रूप से हर्जेर्चे व हानि का जिम्मेदार होगा। 


| पुस्तक : विश्वप्रसिद्ध भूत-प्रेतों की- सर्वश्रेष्ठ कहानियां | 
| अनुवादक, सम्पादक : प्रेम मोहन | 
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§ Bookwala 
मेरी अपनी बाते... 


पुरातन मान्यता है कि हमारी दुनिया के ऊपर एक दुनिया और भी है, 
- अनदेखी, अनजानी । मान्यता यह भी है कि उसी अनदेखी-अनजानी दुनिया में 
ही भूत-प्रेत, पिशाच वोरह विचरते हैं तवा समय-समय पर जीवित प्राणियों से 
उतक्न जाते हैं या जीवित प्राणी ही उनके रास्ते में आ जाते हैं। उही घटनाओं 
से जनम लेती हैं भूत-प्रेतों की खौफनाक कहानियां । 
यह दूसरी दुनिया चूंकि मान्यता के अनुसार' पूरे संसार में ही है तो जाहिर 
है भूत-प्रेत सम्बंधित कहानियां भी सार संसार में ही विखरी पड़ी हैं, हजाएं-लाखों 
की संख्या में, यह वात मेरे सामने तव आई जब मैंने “थीरज पॉकेट वुक्स' के 
स्वामी श्री राकेश जैन जी के उकसाने पर सर्वश्रेष्ठ कहानियों की तताश शु 
की। कई वार मैं अकेला, कई वार हम दोनों, यानि में और राजभारती जी दिल्ली 
के प्रिद किताबों के बाजारों, विश्व पुस्तक मेता से लेकर कवाडी की दुकानों 
तक हर जगह इन कहानियों को किसी प्रेमिका की तरह तलाश कते रहे! 
और आएिरकार चार फरवरी से शुरू यह काम अगर अगस्त को सम्पन्न 
हो पाया। इस दौरान हम दोनों ने जो टांग-तुझई की, उसे हम दोनों का दिल 
ही जानता है। . 
तो उसी तमाम मेहनत का नतीजा है यह ग्यारह सर्वश्रेष्ठ कहानियां, ये 
कहानियां भूत-प्रेतों के अस्तित्व को न तो प्रमाणित करती हैं न उनके वजूद का 
| खण्डन ही करती हैं, अलवत्ता, सभी कहानियां अपने आप में सम्पूर्ण मनोरंजन 
एवं वीभत्स रस जरुर समाये हुए हैं। खौफनाक, रोमांचक, लोमहर्षक और 
रहस्यपूर्ण माहोल में रची-वसी मनोरंजक कथाएं प्रस्तुत की गई हैं इस संग्रह में 
कहानियों की तलाश में तवा लेखन में हॉरर उपन्यासों के सम्राट 
उपन्यासकार श्री राजभारती ने जो सहायता और सहयोग दिया-और श्री राकेश 
जैन जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर शुरू से आखिर तक हर कार्य अपनी देखरेख 
में करवाया, उसके लिए में इन दोनों सज्जनों का हृदय से आभारी हू। 
अंत में हमेशा की तरह पुस्तक पढ़ने के वाद अपनी वेलाग राय मुझे अवश्य 
तिख भेजें, आपके पत्र ही मेरी प्रेरणा का आधार हैं। 
धन्यवाद ! 


विनीत : 
प्रेम मोहन 
(वरिष्ठ पत्रकार) 
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कहानी 
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, | नाजायज कब्जा (प्रकिस्तानी कहानी) 
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ऑस्ट्रेलियन कहानी 
सह का बदला 
उह के बदले की दिल दहला देने वाली कहानी 


डॉली बिल्कुल नण थी और इस कह हाथ-पैर मार 
` इही थी जैसे अपने उपा से किसर को धकेलने की कोशिश 


कर रही हो। सबने मिलकर असे उठाया, उसके चेहो फ़ | 


पानी के टे मारे, थोड़ी-सी ब्राण्डी भी उसके मुँह पा 
` टपकाई गई। ह 
होश में आते ही डॉली ने एलान का दिया- में एक 
` मिनट भी यहां नहीं रहूंगी...मैं वापप्त जाऊगी।” 


ग्रीनवेल के तमाम बाशिन्दे पहाड़ों के बीच वाले स्थान पर जमा हैं और 
उनकी मे उसी चबूतरे पर जमी हुई हैं जहां आज एक लड़की की बलि दी 
जा रही है। 

चबूतरे पर ग्रीनवेल के बड़े भी बैठे हैं और वो जल्लाद भी मौजूद है जिसके 
हाथों उस लड़की को सजा दी जाने वाली है। सूरज की रोशनी में जल्लाद के 
हाथों में पकड़े खून समे कुल्हाड़े को देखकर सब दहशत में हं 

इते में चीखों की आवाज गंज तो सबका ध्यान उन्हीं चीखों की तरफ 
चला गया। ये चीखें मारग्रेट की थीं, जिसके पाों और गले में जंजीरें पड़ी हुई 
थीं और दैत्याकार सिपाही उसे धीरे-धीरे खींचते हुए चले आ रहे थे, सिपाही 


' बीच-बीच में उसे कोड़े से मार रहे थे, और दर्द से मारग्रेट चीख उठती थी। 


माएणेट निहायत बसत रत लड़की थी, ग्रीनवेल में उस जैसी हसीन लड़की 
दूसरी कोई भी नहीं थी। उसे चबूतरे पर लाकर खड़ा कर दिया गया। 

हर शख्स खामोश हो गया। बसती के मुखिया क्रामवेत ने खड़े होकर एलान 
किया- 

“चूंकि माट ने सेवस अपराध किया है, जिसकी सजा मोत है, उसी वजह 


से आज हम यहां मौजुद हैं ताकि माट को इसके किए की सजा दी जा सके।" 


"मझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है।" माट ने तेज और तीखी आवाज 
में ५ + ओ 
में कहा-'में बेगुनाह हूं, और आगर मुझे सजा दी गई तो इसकी सजा तुम तमाम 


भूत-परेतों की. सर्वश्रेष्ठ कहानियां. 5 
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| बस्ती वालों को भुगतनी पड़ेगी। सजा मेरे बजाये मुखिया क्रामवेत को | 
लान अपने मुखिया होने की आड़ लेकर अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करनी 
चाही ha । यह एक नीच, कमीना और कृत्सित भावनाओं वाला झूठा आदमी है। 
जब मेंने इसकी हवस मिटाने से इंकार कर दिया तो इसने मेरे लिए यहः सजा. 
तय कर दी। जिस आदमी के साथ मेरा नाम जोड़ा गया है, वो भी बेगुनाह है। 
तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा कि पंचायत अपना फैसला तब्दील करं ले... |" 
०००० रही थी ओर उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे, उनमें खौफ नाममात्र 
नहीं था। a; 
अभी मारग्रेट ने इतना ही कहा था कि मुखिया क्रामवेत ने आगे बढ़कर उसके 
मुहं पर जोर से धड़ मारा और चीखा- | 
“अब सज़ा में देर न को जाए।' उसने जल्लाद को मृखातिब किया था। 
मारेर को तखन पर लिटाया गया, और जल्लाद ने अपने भारी कुल्हाड़े के 
एक वार में मारग्रेट की गर्दन अलग कर दी। सूरज की एक तेज किरण कुल्हाड़े 
पर पड़कर कधी थी, और अगले ही पल मार्ट का मिर धड़ से अलग था, 
उसका धड़ तख्ते पर फड़कता रह गया। । 
तभी एक अनोखी घटना घटी, अचानक घोर अंधेरा छा गया। वातावरण में 
सेकड़ों रोने की आवाजें गूंजने लगीं। | 
करीब आधे घंटे तक यह नारकीय अंधेरा छाया रहा, फिर अंधेरा छंटना शुरू 
हो गया। फिर सूरज उसी तरह चमकने लगा। लेकिन यह देखकर सबके होश 
उड़ गए कि इस दौरान चबूतरे पर माट की दो हिस्सों में बंटी लाश गायब . 
हो चुकी थी। वहां खून का एक कतरा भी बाकी नहीं था। ' लो 
है भीड़ में खलबली मच गई और चारों तरफ भांति-भांति की आवाजें गूंजने 
लगी- । 

“मारगरेट वाकई बेगुनाह थी।" | 
"क्रामवेत झूठा है" . | द 
“हे पवित्र मरियम! हे खुदा के बेटे! हम पर रहम करा।" ड 
"हे खुदा! मारग्रेट को बेगुनाह कत्ल करने की सजा हम बस्ती वालों को . 
न देना" : ' 

JO) 

UDO ४ । 

मारग्रेट वाली घटना घटे अर्सा गुजर गया। अब तो बस्ती वालों,को याद भी 
नहीं था कि वहां कभी मारग्रेट नामी एक निहायत खूबसूरत लड़की भी रहा करती 
थी, जिसे बलिवेदी पर कत्ल कर दिया गया था। ह ह 
बस्ती के नए मुखिया और पंचायत ने बलि-स्थल को खत्म करके वहां एक 
गिरजाघर यानि चर्च बनवा दिया था, आज बस्ती के लोग उस नये चर्च में जमा 
थे। 


6... र भूत-प्रेतों की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 


RT 
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छ फादर एंड्रयूज ने अभी अपना उपदेश शुरू ही किया था कि आदर में बेठी 


` एक-औरत की जोरदार चीख उभरी, साथ ही उसने मदद के लिए गहार लगाई- 


“बचाओ... प्लीज मुझे बचाओ!” 

चीख से पूरे हॉल में खौफ और सनसनी की लहर दौड़ गई थी और हर. 
शख्स सहम कर पिछली सीटें की तरफ देखने लगा था। फिर उनकी आंखों ने 
जो दृश्य देखा, उसने उनके होश उड़ाकर रख दिया। बच्चों ने रो-रोकर आसमान 
सिर पर उठा लिया, शोर बढ़ता जा रहा था। 

इस स्थिति से बचने के लिए प्रार्थना के लिए आए हुए तमाम लोग बाहर : 


[ निकलने के लिए बढ़े। हर शख्स को यह ख्वाहिश थी कि वो पहले बाहर निकले 


ताकि हॉल के अंदर के माहोल से बच सके। मां को बच्चों की फिक्र नहीं थी 
बीवी को बच्चों का ख्याल नहीं था, पति को पली की फिक्र नहीं थी। 
इस अफरा-तफरी में फादर एंड्रयज डायस से गिर गए और लोगों के पेग 


. तले आकर जख्मी हो गए। उसी दौरान उन लेगों को एक और खौफनाक स्थिति 


का सामना करना पड़ा। 

. हॉल में अब शैतानी कहकहे गूंज रहे थे जितकी वजह से माहौल और भी 
वहशतनाक हो गया था। वो जगह जहां थोड़ी देर पहले लोग खुशी-खुशी प्रार्थना 
के लिए इकट्टे हो रहे थे, आनन-फानन वीरान हो गई। 
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जब थोड़ी देर बाद फादर एंहुयूज होश में आए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ 
| वो किसी वीराने में बेठे हुए हों। वो काफी देर तक सोचते रहे कि यह सब 
क्या हो रहा था? जब उनके होशो-हवास कुछ संभले तो वह उठकर उस सीट 
को तरफ गर जहां से ब्रो चीखों की आवाजें उभरी थीं। 

अचानक फादर एंड्रयूज का पांव किसी नर्म चीज पर पड़ा। वो पहले ही 
लड़खड़ा रहे थे, ठोकर लगते ही गिर पड़ें- 
"ओह... यह क्या?” उनके मुंह से निकला-“यह तो किसी बच्चे को लाश 
हो लोगों के पांवों तले आकर रोदा गया है।' बच्चा बहुत खूबसूरत था। उसकी 
खुली आंखों में जैसे एक सवाल जम कर रह गया कि मुझसे क्या कसूर हो गया 
था जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी गई है? ; 

लेकिन फादर एंड्रयूज के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिरी 
सीटों तक पहुंचते-पहुंचते उन्हें तीन और बच्चों की लाशें मिलीं। ये फूल भी खिलते 


| 


हो मु्झा गए थे, फिर जो उनकी निगाह उस औरत की लाश पर पड़ी तो वह | 


एक वार फिर खौफ से बेहोश होते-होते बचे। 
यह जेनी थी, बहुत ही शोख और खुशमिजाज लड़की, वो बस्ती की जान 
थी। उसको आंखें खुली हुई थाँ, सर से खून बहकर कपड़ों पर जम गया था| 
जेनी के हाथ अपनी गर्दन पर थे, जैसे वो अपनी गर्दन को किन्हीं अदृश्य पंजों 
रे छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। 
फादर एंड्रयूज के लिंए यह मंजर असहनीय साबित हुआ। वो एक बार लहराए 
ओर बेहोश होकर गिर पड़े। - 
इधर चर्च के बाहर अजीब मंजर था। प्रार्थना के लिए आने वाले अब बाहर 
मैदान में जमा थे। हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और हर शख्स 
दूसरे से पूछ रहा था कि क्या हुआ? किसकी चीख थी? 
एक औरत रो रही थो-“मरी स्वीटी को ढूंढ लाओ रे कोई।” 
एक नौजवान लड़की सबसे पूछती फिर रही थी कि किसी ने उनके भाई 
को तो नहीं देखा? अभी वो लोग इस खौफनाक स्थिति से ही नहीं उभरे थे कि 
उन्हें एक नई मुसीवत का सामना करना पड़ा। बड़े गेट से फादर एंड्रयूज प्रकट 
हुए। उनके कपड़े तार-तार थे, वाल बिखरे फ एक पैर से जूता गायब था। 
अथी वो गेट पर पहुंचे ही थे कि एक रोबदार आवाज उभरी-पूंजती हुई, 
` _ ठोस ओर कर्कश- 
“बह हमारा घर है और अब इसमें किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं 
कि । अगर क्रिसी ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसका हश्र जेनी से भी भयानक 
: होगा|” 
इसके साथ ही फादर एंड्रयूज कई फुट ऊचे उछले और हवा में उड़े हुए 
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हि लोगों के सामने आ गि, जेसे किसी भारी शक्ति ने उन्हें उठाकर फेंका हो। 
जितनी देर में फादर एंड्रयूज जमीन से उठने की कोशिश करते, तेज हवा चलनी 
शुरू हो गई...और वही आवाज... अदृश्य शक्ति की आवाज फिर गुंजी- 
"यह हमारा घर है और इसमें अब हमारे अलावा कोई नहीं रहेगा।" 
इसके साथ ही शेतानी कहकहे गंजने लगे, जो पल-पल बढ़ते गए और तेज 
होते गए। चारों तरफ गर्द-गुब्बार उड़ने लगे। 
धूल-मिट्टी में अटे लोग जब अपने घरों में पहुंचे तो वहां उससे भी ज्यादा 
तबाही फैली हुई थी। ., 

फिर उस दिन के बाद बसती के लोगों को चेन से रहना नसीव नहीं हुआ 
और बस्ती के बाशिन्दे एक-एक करके वहां से पलायन कर गए, लेकिन फादर 
एंड्रयूज उनकी वहन मदर एंड्रयूज और उनका नौकर डेविड वहां से जाने के लिए 
तैयांर नहीं हुए। उनका कहना था कि आए वो भी वहां से चले गए तो इस चर्च 
को शैतानी रूहों से कोन बचाएगा? 

फादर एंड्रयूज गिरजाघर से लगे एक खुले बंगले में रहते थे। उनका ख्याल 
था कि गिरजे के करीव रहकर वो गिरजा की हिफाजत के मकसद में ज्यादा 
कामयाब रहेंगे। (५ 2 
Eas (०7 
॥|8|४| 

एक दिन सैंमुअल को खत मिला, जिस पर ग्रीनवेल की मोहर थी। 
्रीनवेल वही बस्ती थी जिसका जिक्र आने पर सेमुअल के परिवार के हर 
सदस्य का रंग उड़ जाता था। मटक ते ग्रीनवेल का नाम भी नहीं लता था। सैमुअल 
को वो दिन अच्छी तरह याद था, जब उसके दादा का देहांत हुआ था। जॉनसन 
की चीखों से सारा मोहल्ला दहल रहा था, ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति 
उसका गला दबा रही हो और वो खुद को उसके हाथों से छुड़ाने के लिए संघर्ष 
कर रहा हो। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और मरने के बाद उसका चेहरा 
किसी पिशाच जैसा हो गया था। उसके गले और चेहरे पर नाखून से खोचे लगाई 
गई थीं जिनसे खून रिस रहा था। उसकी लाश हाइवे पर पड़ी हुई थो। किसी 
ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, बाजू और या मुडी-तुडी थीं। 
यह कत्ल का मामला लगता था, लेकिन खून की एक बृंद भी दिखाई नहीं 
दे रही थी। वो खत देखकर सेमुभल को वो सभी कुछ याद आ गया। अभिमानप्रिय 
मिजाज वाले सेमुअल ने गरीनवेल जाने का फैसला कर लिया। वो देखना चाहता 
था कि वो कोन है जिसने उमे ग्रीनवेल आने की दावत दी है? 
मिस्टर लेम्ब थम्ब, मिस मेरी डोगेथी, मिस डॉली माएेट और मिस्टर थामसन 
` इल को इसी तरह के खत परापत हुए। हर खत में किसी का हवाला दिया गया 
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थाकि वो भी आ रहा है। इसलिए वो भी जरूर आएं। हालांकि सभी लोग एक-दूसरे 


` से बहुत-बहुत द्र अलग-अलग शह में रहते थे और कोई भी किसी दूसरे को 
` नहीं जानता था। अलबत्ता, उन सबमें एंक बात साझी थी कि उनके पुरखों यानि 


दाद-दाद या नाना-नानी वौरह में कोई-न-कोई जरूर ग्रीनवेल का पुरना बाश ` 
रहा था। oA ' 
वो सब ग्रीनवेल से पलायन करके ही इधर-उधर जा बसे थे और अब सभी 


` थे कि उं ्रीवेल बुलाने वाला आखिर है कोन? 


्रीनवेल का गिरजाघर अपनी परम्परागत शान से खड़ा था, लेकिन उसमें 
दाखिल होकर पूजा-प्र्थना करने की किसी को भी इजाजत नहीं थी, अनदेखी 
ताकतों दार। | 390१: 


` - सेमुअल, लेम्ब, डोरी, चार्ल्स, डॉली और थामसन जब ग्रीनवेल पहुंचे तो 


उनका स्वागत एक झुकी कमर वाले बूढ़े ने किया था और उस बूढ़े ने अपना 


- परिचय डेविड के नाम से करवाया था और उन सबको बताया था कि उसी ने | 
` उन सबको यहां आने की दावत दी थी। | 


जब उन्होंने डेविड से पूछा कि उनके नाम और पते कैसे मालूम हुए हैं 


` - तो डेविड इस बात का कोई जवाब न दे सका। डेविड ने उन्हें बताया कि हरएक 


के लिए गरीनवेल में अलग-अलग घर मौजूद हैं, और आगर वो चाहें तो इकट्ठे भी 
रह सकते हैं। सैमुअल क्योंकि इकट्ठा रहने के हक में था, इसलिए यही तय पाया | 
गया कि वो लोग इकट्ठे ही रहेंगे। र 

दरअसल सैमुअल ने यह सुझाव इसलिए पेश किया था, क्योंकि डॉली. उसे 


' ` अच्छी लगने लगी थी और वो डॉली के करीब ही रहना चाहता था। उसकी सोच 


यह थी कि अलग-अलग रहने से तो न जाने कैसे हालात पेश आएं, और वो दोनों 
को देख भी न सकें। | र ॒ 
वो सब चर्च के करीब बने हुए उस खुले-से बंगले में जमा हो गए, जो 
फादर एंड्रयू की सरकारी रिहाइर हुआ करता था। सब थके हुए थे, नहाने और 
नाश्ता करने के बाद सब अपने-अपने घर में जाकर सो गए। 
शाम के वक्त सभी एक बार फिर चाय पर इकडे हुए तो डेविड भी मौजूद 
था। सब खामोशी से चाय पीते रहे और चाय के साथ पेश किए गए स्मेक्स का 


` लुत्फ उठाते रहे। फिर सेमुअल ने इस मौन को तोड़ा। उसने डेविड से कहा-' 


“हमें यहां बुलाने का मकसद क्या हैं? और आपको हंमारे मौजूदा ठिकानों 
की खबर केसे हुई, क्योंकि जब हमारे मां-बाप और बुजुर्गों ने ही यहां से नाता , 
तोड़ लिया था, तो हमें इस जगह से क्या दिलचस्पी हो-सकती है?” ' | 

इस किस्म के सवाल कई दूसरे मेहमानों ने भी किए। डेविड पहले तो खामोशी 
से सब कुछ सुनता रहा, उसके बाद वो मुस्कुराकर बोला- | 
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"चर्च में फादर एंड्रयूज के भाषण के वक्त जो घटनाएं घटी, उनका सबको 
ही दुःख है। हालांकि आप लोगों के मां-बाप इस बस्ती को छोड़कर चले गए, 
और फादर एंड्रयूज और में ही यहां रह गए बाकी हम तीनों ने ही हर मुमकिन 

| कोशिश की कि चर्च से शैतानी रूह को निकाल दें और चर्च पर फिर से कब्जा 
। ` करलें। इन्हीं कोशिशों में फादर एंड्यूज और मदर एुयूज अपनी जानें से हाथ 
| धो बैठे। जब मेने उनका अंजाम देखा तो मुझे ख्याल आया कि क्यों न किसी 
गुणी जादू-टोने और भूत-प्रेत के माहिर शख्स को बुलाया जाए। इसलिए मैने बस्ती 
से निकलकर जगह-जगह की खाक छानी और रूहों को काबू करे के तरीके 
. ` सीखता रहा, लेकिन जब भी अनुष्ठान शुरू करने का वक्‍त आता तो मुझे बताया 
`  जाताकि जब तक बस्ती के मूल बाशिदों के उत्तराधिकारी ओर वंशज इसमें शामिल 
नहीं होंगे, में कामंयाब नहीं हों सकता।” | 
"अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन वंशजों को में कहा 
` दू? मेने इसके लिए एक खास अनुष्ठान शुरू किया... जिसके बरे में मुझे यकीन 
था कि मुझे उसमें कामयाबी होगी। अडतालीस घंयें की समाधि के बाद में आप 
लेगों के चेहरे और दूसरी कई अहम बातों से वाकिफ हो गया। इसलिए मेने आप 
लोगों को यहां आने का कष्ट दिया है। मुझे परा यकीन था कि मेरी कोशिश बेकार 
नहीं जाएगी, और अब आप लोग मेरे सामने मौजूद हैं और वो वक्त दूर नहीं है 
जब आप अपने पुरखों को इस खूबसूरत बसती को दोबारा आबाद कर सकेगे।' 
. “लेकिन हमें क्या करना होगा?” डोरोधी बोल उठी। 
< . ` "आज को रात अगर खैरियत से गुजर गई तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत .- 
^ ` ` हमें कामयाबी से नहीं रोक सकेगी।" 
डेविड ने कहा और इन्हीं बातों में चाय खत्म हो गई। 
वो सब बाले से बाहर निकल आए। शाम गहराने तक वो बस्ती के माहोल 
में खुद को ढालने की कोशिश में व्यस्त रहे। हालांकि माहौल बहुत रहस्यमय 
था और वो सब पहली बार वहां आए थे, फिर उन्हें यहां आना अच्छा लग रहा 
था। । 
रात का खाना उन सबने इकट्ठा ही खाया और बंगले के बड़े हाल में 
अपने-अपने बिस्तर पर जा लेटे और सोने की तैयारियां करे में व्यस्त हो गए। 
वो कुछ देर बातें करे रहे, हँसी-मजाक चलता रहा। उन्होंने अपने-अपने 
हालातं के बरे में एक-दूसरे को बताया। फिर एक-एक करके सबकी निगाहें 
नींद से बोझिल होने लगीं और जो जिस हाल में था, उसी में सो गया। 
` रात का अभी दूसरा ही पहर गुजरा था कि अचानक जबरदस्त गड़गड़ाहट 
` सेपूण बंगला हिल गया। जिस कमे में सैमुअल कौरह सोये थे उसमें सबसे 
ज्यादा अफरा-तफरी फैली, सामान और वहां सोने वाले, सब गडमड हो गए। 
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हर शख्स चीख रहा था और दूसरे को मदद के लिएं पुकार रहा था। 

लेकिन अगर किसी को होश होता तो किसी की मदद करता। यह सिलसिला 
च तक चलता रहा, फिर अचानक एक तरफ शांति फैल गई, खामोशी, गहरी 
खामोशी। 

ऐसा मालूम होता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। रोशनी की गई। कमरे में 
रहने वालों को कुछ सुराग नहीं मिला कि यहां थोड़ी देर पहले इतनी भारी गड़बड़ 
हो गई थी, तो क्यों और केसे हुई थी? वो सभी फिर से सो गए। 

अचानक एक तेज और दिल दहला देने वाली चीख उभरी। इसी के साथ 
- किसी लड़की के बड़बड़ाने की आवाज आई-“देखो.... मुझे तंग मत करो। देखो 
मैं बहुत थक चुकी हूं सफर में भी आराम नहीं मिला। थोड़ी देर आराम करने 
० में कहीं भागी तो नहीं जा रही।” यह बड़बड़ाहट भी कुछ देर बाद बंद हो 
प्र | > 

थोड़ी देर बाद फिर एक चीख गूंजी, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 
हर शख्स अपने-अपने बिस्तर से निकल आया। फिर रोशनी की गई। रोशनी में 
मंजर बहुत खोफनाक दिखाई दिया। यह डॉली: थी, जिसके गले से अब भी 
खरखराहट की आवाजें निकल रही थीं। | 

डॉली बिलकुल नंगी थी और ऐसे हाथ-पैर चला रही थी, जैसें किसी-को 
धक्का दे रही हो। उसे सबने मिलकर उठाया. .. चादर से ढांपा। फिर उसके चेहरे 
पर पानी के छीटे मारे, ताकि उसे होश में लाया जा सके। थोड़ी-सी ब्राण्डी भी 
उसके गले में टपकाई गई। होश में आते ही उसने एलान कर दिया- 

“में एक पल भी यहां नहीं रुक सकती। मैं वापिस जाऊंगी।” 

सब हैरान थे कि इसे हुआ क्या है? 

डॉली बोलते-बोलते अचानक रुक गई और उसने अपने गले की तरफ हाथ 
बढ़ाकर टटोला तो उसके गले में सलीव यानि क्रॉस नहीँ था। यह क्रॉस डेविड 
ने सबको पहनने के लिए दिए थे और मंत्रपूरित थे। वो सोच रही थी। 

'क्रॉस कहां गया? अगर किसी ने उतारा था तो उतारने वाला शख्स कौन 
हो सकता हैं? क्योंकि यह सब जो हुआ था, क्रॉस न होने की वजह से ही हुआ 
था।' ४ 

सैमुअल इस स्थिति से बहुत परेशान था, क्योंकि वो डॉली को पसंद करने 
लगा था और उसके वारे में फैसला भी कर चुका था। धीरे-धीरे डॉली की हालत 
नॉर्मल होती चली गई और वाकी रात उन्होने बातें करते-करते गुजारी थी। 

सुबह चाय-नाश्ते वगैरह के बाद उनमें चुस्ती आ गई। रात की घटना के 
वारे में डॉली ने अपने साथी को वताया-“पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे 
साथ रेप करना चाहता है और उसी ने मेरे कपड़े उतार दिए हें। लेकिन जब उसे 
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अदृश्य शक्ति ने मेरे गले पर हाथ डाला तो मुझे अपनी मोत सामने नजर आने 
` लगी मेरी चीख निकल गई। उस शक्ति ने कहना शुरू किया, उस वकत तो तुम 
मेरे हाथ से बच गई थीं मेगी, लेकिन अब नहीं बच सकोगी, में अपनी सारी इच्छाएं 
पूरी करूंगा। फिर उसकी सांसें मेरी नाक से टकराई ते मुझे ऐसा लगा जेसे कोई 
सड़ता हुआ मुर्दा हो, उसमें से सड़ांध उठ रही थी, आगर तुम लोग मेरी चीख 
पर जाग न जाते और मेरी मदद को न आते तो आज यकौनन में मारी जाती। 
लेकिन यह मेगी कौन थी...और मेरे साथ उसका क्या सम्बन्ध था?” डॉली ने 
कहा-"शायद डेविड को कुछ मालूम हो, उसी से पूछुंगी।" 
नाशते के बाद उनकी डेविड से मुलाकात हुई तो सबने एक जुबान होकर 
न कि चर्च की शैतानी ताकतों से निजात दिलाने के लिये उसने क्या सोचा 
) 


. ` ओर फिर डेविड को रात की घटना का विवरण सुनाया गया। आछिर में 
| डाली ने पूछा- 
"यह मेगी कौन थी, वो अदृश्य शक्ति मुझे मेगी क्यों कह रही थी?” 
डेविड ने बड़े शांत ढंग से सारी बातें सुनीं और फिर उसने उन सबको बताया 
कि-जहां यह चर्च बना हुआ है यहां पहले बलि स्थल था। पंचायत या बड़े सरदार 
और मुखिया इसी जगह लोगों को सजाएं दिया करते थे। एक वार एक लड़की 
मारग्रेट को, जिसे लोग प्यार से मेगी कहा करते थे, को सेक्स अपराध में गिरफ्तार 
कर लिया गया था और मेगी के लिए पंचायत ने मौत की सजा सुनाई थी। दरअसल 
बस्ती का मुखिया क्रामवेत मारग्रेट को अपनाना चाहता था। जब वो अपने गदे 
इादों में कामयाब नहीं हुआ तो उसने पंचायत को अपने साथ मिलाकर मेगी पर 
वो घिनोना आरोप लगवा दिया था। 
उस वक्त इस जुर्म की सजा मौत हुआ करती थी, इसलिए मेगी को मौत 
की सजा दी गई। हालांकि मेगी ने उस जुर्म से इंकार किया था ओर जिस शख्स 
जोजफ के साथ उसका नाम जोड़ा गया था, यानि जोजफ ने भी बाइबल हाथ 
में लेकर कसम खाई थी। लेकिन पंचायत फैसला सुना चुकी थी। उस मौके पर 
.. कुछ बुजुर्गो ने विरोध भी किया, लेकिन उनकी एक न सुनी थी। तय दिन को 
| मेगी को गर्दन काट दी गई... । | 
: उस वक्त एक बहुत अजीब घटना घटी थी, जैसे ही मारग्रेट यानि मेगी की 
' . गर्दनकटीतोजमीन पर गिले के बजाय आसमान में उड़ गई और देखते-ही-देखते 
सबकी निगाहों से ओझल हो गई। फिर जब लोगों ने बलि वेदी की तरफ देखा 
तो मेगी का धड़ भी वहां से गायब हो चुका था... । 
` उस स्थिति ने सबके होश उड़ा दिए थे। उस मौके पर उस शख्स जोजफ 
ने, जिस पर मेगी से सम्बंधों का आरोप लगाया गया था, कहा कि न सिर्फ मेगी 
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की आत्म, बल्कि वो खुद यानि जोजफ भी बस्ती वालों को चेन की सांस नहीं 
लेने देगा। उसी रात जोजफ भी गायब हो गया था। 
उस टिन के बाद सारी बस्ती शाम होते ही सुनसान हो जाती थी, यह स्थिति 
लगभग एक साल तक रही थी। उस दौरान कोई कुर्बानी नहीं दी गई थी और 
न ही किसी को सजा मिल सकी थी। अलबत्ता, जो कोई भी इसं तरफ आता 
दो-दो साये उसे डराते और वो आतंकित होकर भाग जाता": 
"फिर क्या हुआ?' डोरोथी ने सवाल किया था। न, 
` “पंचायत ने फेसला किया कि इस जगह चर्च बनाया जाए, ताकि पवित्र 
मरियम और खुद के बेटे की दया से वो अपनी... इन मसीबतं से छुटकारा पा 
सकें और उनको बलाएं टल जाएं।" डेविड ने कहा-'लेकिन उन्हें क्या मालूम 
-था कि किस्मत उन पर हँस रही है। चर्च के लिए बुनियादें खोद दी गई ज्यों 
ह दौवारें खड़ी करने का पड़ाव आय, बुनियादें उखड़नी शुरू हो गई। फिर हर 
कने में एक सलीव डालकर बुनियदें भरी गई... 
` दौवा बन गई छत डालने का वकत आया तो फिर वही समस्या शुरू हो 
गई कभी एक कोने से कोई ईट उड़ती हुई आती और किसी को घायल कर जाती, 
कभी किसी दीवार पर खड़ा कोई मजदूर नीचे गिर जाता। यह सिलसिला भी 
काफी दिन तेक जारी रंहा। एक दिन सबने मशविरा करके पवित्र मरियम की 
` एक मूर्ति घास पर स्थापित कर दी और इस तरह छत पूरी हो सकी। चर्च का 
निर्माण पूरा हुआ। | | “ > 
` इधर चर्च का निर्माण पूरा हुआ, उधर क्रामवेत मर गया। उसकी मौत का 
मंजर भी बहुत खौफनाक था, मरने के बाद उसकी शक्ल बिलकुल पिशाचों जैसी 
हो गई थी। जब लोग उसकी आखिर रस्में पूरी करने के लिए उसकी लाश उठाने 
गए तो उसकी लाश ही वहां मौजूद नहीं थी... । े 
चर्च के अंदर तो हमेशा ही शांति रहती थी, बस्ती में भी देखने से कुछ 
परेशानी नजर नहीं आती थी। लेकिन चर्च की उस दीवार की तरफ, जिधर कि ' 
` बलिवेदी हुआ करती थी, उधर जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे...। | 
फिर... आज से पचास साल पहले बस्ती में एक भूचाल आया और बलिवेदी 
की तरफ वाली दीवार में दरार पड़ गई। उस दरार कों भर तो दिया गया, लेकिन 
यह कोई न जान सका कि शैतानी रूहे उधर से चर्च में दाखिल हो चुकी है। 
फिर उस दिन जब फादर एंड्यूज भाषण देने के लिए खड़े हुए थे तो पिछली 
कतार में बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की जेनी की गला घोंटकर मार डाला गया 
था। जेनी उसी जगह बैठी थी जिधर दीवार में चौड़ी दरार पड़ गई थी। उसके 
बाद जो कुछ भी हुआ उसे बताने से... दुःखों में ही. इजाफा होता है। वो दिन . 
और आज का दिन, चर्च पर शैतानी ताकतों या दुष्टामाओं का ही राज है और ' 
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र कोई भी चर्च के अंदर दाखिल होने की जुर्रत करता है, वापसी उसके मुकर 
में नहीं होती। बस्ती उजड़ गई, सब लोग यहां से चले गए। लेकिन फादर एंड्रयूज, 
मदर एंड्रयूज और मैंने यहां से जाना गंवारा नहीं किया। फादर और मदर एक 
दिन गिरजाघर में दाखिल हुए, और वापस बाहर न निकल सके। दो दिन बाद 
उनकी वीभत्स लाशें पहाड़ी के दामन में मिली थीं।” 
"लेकिन हमें क्यों बुलाया गया है?” सैमुअल ओर चार्ल्स एक साथ बोल 
उठे थे-“कहीं तुम हमारी बलि देकर चर्च वापस तो नहीं लेना... ?” 
"नहा... नहीं ऐसा नहीं है।" डेविड जल्दी मे बोल उठा-“अलबत्ता, इससे 
मिलती-जुलती एक तरकीब है जो आजमाई जाएगी। अपनी लम्बी तपस्या के 
बाद मुझे बताया गया था कि चर्च को दोबारा हासिल करने का तरीका यह है 
` कि अंगर इस बस्ती के बाशिन्दों के सात उत्तराधिकारियों का खून गिरजाघर की 
दीवारों और उसके अंदर छिड़का जाए तो शेतानी आत्माएं उसे हमेशा के लिए 
छोड़कर चली जाएंगी!” 

`. . "तो हमें इसीलिए बुलाया गया है?” डोरोधी ने क्रहा-“गिरजा अगर वापिस 
नहीं मिलता तो न मिले, हमें परवाह नहीं है। हम अपना खून नहीं निकलवाएंगे।” 
` “पेरी पूरी बत तो सुन लो।" डेविड ने कहा-“किसी की बलि वगेरहा नहीं 
देनी। मैने अपनी विद्या से यह भी मालूम कर लिया है कि उनमें से आप सात 
' लोग ही ऐसे हैं जो यह काम पूरा करने के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि आप 
सबसे थोड़ा-थोड़ा खून हासिल किया जाए जो सिफ इतना-सा हो कि हमारा उद्देश्य 
पूरा हो जाए। इसलिए किसी परेशानी की जरूरत नहीं है। यह काम आज रात 
कर लिया जाएगा” | 
दिन का बाकी हिस्सा सबने एक साथ गुजारा, रात का खाना भी इकडे ही 
खाया और रात का दूसरा पहर गुजरने के बाद डेविड भी उनमें शामिल हो गया। 
यही वो वकत था जब सातों लोगों का खून लिया जाना था। ' 
ज्योंही खून इकट्ठा करने की कार्रवाई शुरू हुई, कमरे के तमाम दरवाजे और 
खिड़कियां बंद कर दी गई, पर्दे खींच दिए गए, हर खिड़की और दरवाजे पर 
सलीव लगा दी गई। कमरे के बीचो-बीच वो मेज रखी गई थी जिस पर खून 
निकालने के लिए इंजेक्शन-सीरिंज और दूसरा सामान रखा गया था, जिसमें रूई; 
स्पट और एक-दो खाली शीशियां और एक बर्तन भी था। ॒ 
एक-एक करके छः लोग भुगत चुके थे, अब डॉली की बारी थी। ज्योंही 
उसे मेज पर लिवया गया, कमरा गहरे अंधेरे में दूब गया था, डरावनी आवाजें 
उमरे लगी थीं, कमरा हिलने लगा था। लेकिन डेविड ने फौरन डॉली के गिर्द 
चक्र खींच दिया, आवाजें आनी बंद हो गई और हर चीज सामान्य हो गई। डॉली 
का खून भी हासिल कर लिया गया। 
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मेज से उठकर डॉली ने अपने साथियों को बताया कि आज अगर डेविड 
"वकत पर उसके ग्द घेर न खींच देता तो वह अदृश्य शैतानी. शक्ति उसकी जान 
ले चुकी होती। उसके हाथ डॉली के गले तकं पहुंच चुके थे। 

लेकिन वो शैतानी ताकत जाते-जाते डॉली से कह गई थी-“यह जो कुछ 
हो रह है, बहरहाल होकर रहेगा। लेकिन तुम्हें मेरी बांहों में आने से दुनिया की 
कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी।” 

वो दिन भी गुजर गया। दूसरे दिन डेविड उन सबको साथ लेकर चर्च के 
बड़े गेट पर पहुंच गया। उसने उस जगह से खून के छौ दीवारों पर देने शुरू 
किए ऑर चर्च की इमारत का एक चक्कर पूरा करके वो लोग फिर बड़े दरवाजे 
पर पहुंच गए। 

दरवाजे से थोड़ी टूर हटकर उसके बिलकुल सामने डेविड ने कोई मंत्र पढ़ने 
शुरू कर दिए। सब खामोश खड़े देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि 
दरवाजा अहिस्ता-अहिस्ता खुलना शुरू हुआ है... यहां तक कि दोनों पट पूरी 
तरह खुल गए। धुएं जैसी कोई चीज बाहर निकलनी शुरू हो गई। 

इसके बाद ही मातमभरी भयानक आवाजें वातावरण में गुंजने लर्गी। 

धुआं खत्म होते ही बड़ी भयानक आवाज आई- 

“हम... यानि में क्रामवेत और मेरे साथी जा रहे हैं। लेकिन जब तक यह 
गिरजा अपनी मौजूदा जगह पर कायम है... उस वक्‍त तक हम भी मौजूद रहेंगे 
और किसी वकत भी इस पर दोबारा कब्जा कर लेंगे!” 

उसके बाद आवाज आनी बंद हों गई और वातावरण में गहरी खामोशी छा 
गई।'वो सब काफी देर तक बाहर॑ खड़े रहे। फिर सबसे पहले डेविड ने ही बड़े 
दरवाजे के अंदर कदम रखा। उसने दहलीज पर खून के छोटे मारे। उसके बाद 
उसने बाकी लोगों को अंदर आने की दावत दी। 

चर्च के पूरे हॉल में खून के छोटे मारे गए। फिर सबने मिलकर सफाई की 
ओर प्रार्थनाएं कीं और वापस आ गएं। रात को सोने से पहले डेविड एक वार 
फ़िर उनके बीच मौजूद था, उसने कहा- 

“जब तक चर्च अपनी मौजूदा जगह पर मौजूदा सूरत में मौजूद है, खतो 
मंडराते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि इस मौजूदा चर्च को गिरा दिया जाए और 
` इबादत के लिए नई जगह तैयार की जाए।" 

सबने उसकी बातों से सहमति जाहिर की और दूसरे ही.दिन पूरी इमारत. 
की सभी धार्मिक मूर्तियां और दूसरा सामान निकालकर जला दिया गया। उसकी 
बुनियादें खोद कंर बहुत बड़ा गडा तैयार किया गया और एक बहुत बड़ा अलाव 
जलाया गया... ताकि शैतानी ताकतों के रहे-सहे अवशेष और असर बाकी न 
हें | 
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जब अलाव कौ लपरें कड़कीं तो वातावरण में बहुत-सी भयानक आवाजें 
गूंजने लगाँ और क्रामवेत की स्वीकृति भी गंजी कि “मेगी उर्फ मासग्रेट ने चंकि ' 
उसको शेतानी हवस का शिकार होने से इंकार कर दिया था इसलिए उसने मेगी 
को मोत के घाट उतारने की सजा का सुझाव दिया था, उसका विचार था कि 
शायद इस तरह मेगी मान जाए। 

मगर वो नेक और पवित्र लडकी बिलकूल न घबराई ओर उसने इज्जत लुटवाने 
के बजाय यौत को गले लगा दिया। डॉली मेगी का ही रूप है। उस रात अगर 
जोजफ ऊपर से न आ ज्ाता तो मेरी प्यास बूझ़ जाती। 

इतना कहकर वो आवाज कराहने लगी ओर धीरे-धीरे खामोश होती चली 


OO 

UO 

डेविड, सैमुअंल और उनके दसरे साथियों की मदद से अमरीका के कोने-कोने 
में गए, चर्च के निर्माण की खातिर भारी-भारी चंदे वसूल हुए। कुछ महीनों को 
"दिन-रात की कोशिश ओर मेहनत से चर्च की नई इमारत बड़ी शान आर शीर्कत | 
से तैयार कर दी गई। ग्रीनवेल में लोगों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया 
करीब ओर दूर-द्ाज की जगहों से आकर लोग ग्रीनवेल में आबाद होने ली। 

देखते-ही-देखते ग्रीनवेल ने एक बहुत बड़े शहर की शक्ल अख्तियार कर 
ली। डेविड को उसकी कोशिशों के लिए पुरस्कार स्वरूप उसे ग्रीनवेल का मेयर 
बना दिया गया और उसे फादर डेविड की उपाधि भी दी गईं। 

फिर उस चर्च में जो पहली शादी हुई वो सेमूअल ओर डाली की थी। डॉली 
की नानी मारे उर्फ मेगी की सगी बहन हुआ करती थी और सैमुअल उस जोजफ 
का वंशज था, जिसके साथ मेगी के सम्बन्ध होने का झूठा आरोप लगाया गया 
था। सेमुअल जोजफ का पोता था। 


UU 
भूत्प्रेतों की सकी कहानियों. ॥ | 


More Books - www. The-Gyan.in 


Bookwala-— 


स्वीडिश कहानी 
कातिल्लमूर्ति | 
.- एकून मूर्ति की भयानक कहानी | 


'होलन एक अच्छा दाई था, उससे किसी गलती 
की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मैंने कहा-'फिर इतना 
खौफनाक एक्सीडेंट कैसे हो गया?” 

“उसने वो पूर्ति अपनी कार पर लगा रखी थी, लेकिन 
कई दिन हुए उसने मूर्ति कार से उतारकर ट्रक पर फिट 
कर ली थी, नतीजा तुम देख ही रहे हो।” 

में गहरी सांस लेकर रह गया था। 


“अगर मुझे पहले से अंदाजा होता कि एकमे ऑयेपार्ट्स स्टोर जाने और वहां 
से सजावटी रेडियेटर केप खरीदने से हम पर क्या बीतेगी, तो में कभी उधर का 
रुख भी न करता। में ही क्या, मेरे सब दोस्त भी वहां एक पल रुकना गंवार 
न करते और सिर पर पेर रखकर भाग लेते। 

इस वक्त हम दोस्तों की कुल तादाद चार थी। स्पेंसर, डोलन, बर्नी और में। 
हमने एक छोटा-सा ऑटो क्लब बनाया हुआ था। हमारी दोस्ती की बुनियाद हमार 
साझा शौक ही था, हममें से हर-एक को पुर्जे जोइ-जोड़कर गाड़ियां बनाने का 
जुनून था। 

वीक एंड पर हम अपनी गाड़ियां लेकर लम्बी ड्राइव पर निकल जाते। कभी 
किसी पिकनिक प्वॉइंट पर जा पहुंचते और कभी किसी झील छे किनारे डेर 
डाल लिया करते थे। हम लोग नित्य नए एडवेंचर्स की तलाश में रहते थे और 
अपनी गाड़ियों में दूर-दूर कौ जगहों पर धूमने निकल जाया करते थे। 

हममे से हरएक के पास अपनी जाती कार मौजूद थी। स्पेंसर और डोलन 
के पास मॉडल ए रोडस्टार थी, मेरे पास ग्रे कलर को शेवरलेट कूपे थी। बर्ग 
हम सब दोस्तों में अमीर था, उसके पास अमरीकन ऑकलेंड कार थी। 

स्पेस, डोलन और मै छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा चलाते धे, लेकिन 
बर्नी कोई काम नहीं करता था, क्योंकि उसके मां-बाप बहुत अमीर धे। 

वो मई की एक चमकीली सुबह थी, शनिचर का दिन था, हम चारों दोस्त 
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नए आधुनिक पुर्जों की तलाश में एकमे ऑयेपार्ट्स स्टोर पहुंच गए। स्टोर में काफी 
नया माल आया हुआ था। ॥ 
अचानक हम चारों दोस्तों की.निगाह उस सजावटी रेडियेटर कैप पर पड़ी 
जो दुकान के एक कोने में तना पड़ी जगमगा रही थी। वो कोई आम-सी रेडियेटर 
कैप नहीं थी। क्रोमियम की बनी हुई वो कैप दरअसल कैप नहीं एक छोटी-सी 
पूर्ति थी। खूबसूरत मूर्ति। 

यह पूर्ति विजय और गर्व की मशहूर देवी डॉटर की पूर्ति की ह-ब-हू नकल 
थी। अलबत्ता इस मूर्ति का सिर गायब था। बाकी तमाम चीजें दुरूस्त और सही- 
सलामत थीं। देवी डॉटर की पूर्ति की तरह इस छोटी मूर्ति के बाजुओं पर भी 
पंख लो हुए थे और पंखलो वो बाजू इस तरह ऊपर उठकर फैले हुए थे जैसे 
वो अभी उड़ान भरने के लिए तैयार हो। 

उस छोटी-सी क्रोमियम की पूर्ति में न जाने ऐसा क्या सम्मोहन था कि उसने 
हम चारों को मोह लिया था। हममें से हरएक उस रेडियेटर कैप को हासिल करना 
चाहता था लेकिन मुश्किल यह थी कि वो एक ही पीस था। : 
हमने क्लर्क से वेसे और पीस निकालने के लिए कहा, लेकिन उसने रेडियेटर 
कैप का जायजा लेने के बाद इंकार में सिर हिला दिया था- 
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| आजकल इस किस्म की रेडियटर केप बननी बंद हो गई हैं मुझे 
तो याद्‌ भी नहीं पड़ता कि आखिरी बार यह माल कब आया था? बहरहाल, 
यह एक ही पीस है।” कहकर वो दूसरे ग्राहकों की तरफ मुड़ गया था-"इसकी 
कीमत फ्लाइंग मर्करी से कम नहीं होगी, अगर तुम खरीदना ही चाहते हो तो।” 
फ्लाइंग मकरी की कीमत तीस डॉलर थी और हममें से हरएक वो कीमत 
आसानी से.अदा कर सकता था, और आगर दोस्ती का मामला न होता तो उस 
रेडियेटंर कैप को लेकर हम चों ही उलझ भी गए होते। लेकिन हमने यही फैसला 
किया था कि आपस में टॉस कर लिया जाए। सा. 
यस किया गया तो स्पेंसर टॉस जीत गया, हमने वो मूर्ति स्पेंसर के हाथ 
में थमा दी। उसने कीमत अदा की ओर मूर्ति हाथ में लेकर अकड़ता हुआ अपनी 
कार की तरफ चल दिया था। उसने कार के रेडियटर पर लगी पुरानी कैप उतार 
कर उसी वकत वो मूर्ति वाली कप फिट कर दी थी। . 
नई रेडियेटर कैप से उसकी कार की शान दोगुनी हो गई थी और स्पेंसर 
खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हम तीनों मुंह लटकाए अपनी-अपनी कारों 
की तरफ चल पड़े के... 
UU) 
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इस घटना के कई दिन बाद एक शाम स्पेंसर मेरे घर आया था। हमं-उस 
वक्त घर के बाहर खड़े हुए थे, रात का अंधेरा तेजी से फेल रहा था- ` 
"क्या तुम्हें वो सजावटी मूर्ति याद है जो मैंने पिहले दिनों एकमे आँदोपार्स 
से खरीदी थी?” स्पेंसर ने बड़े उदास लहजे में बातचीत की शुरूआत की थी। .. 
` “"हां-हां। अच्छी तरह याद है। क्यों, क्या बात है?” . « hh 
“कल रात जब में अपनी कार गरे में बंद कर रहा था तो एक बहुत अजीब 
घटना घटी थी।” उसने कहा था और मे पूरा ध्यान उसकी तरफ लग गया था। 
` “सड़क से जब में गली में मुड़ रहा था तो मैने एक उचटती-सी निगाह 
. उस रेडियर कंप पर डाली थी।” ससर कह रहा था-“वो मूर्ति ऐसी जगह फिट 
है कि निगाह खुद-ब-खुद उस पर पड़ जाती है, जब मेरी निगाह मूर्ति पर पड़ी 
तो मैंने महसूस किया कि मूर्ति के पर हरकत कर रहे हं । 
मैं उसे खामोशी से र था | 
“यह तुम मुझे इस तरह क्यों हे हो?” ससर ने बुर-सा मुंह बनाते 
हुए कहा-'पुझे अंदाजा था कि लोग मेरा मजाक उडाए, इसलिए मैंने इस बारे. : ' 
में किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, तुम पहले.शख्म हो जिसे मैं एक यह बात 
बता रहा हू कि मेने न oa तिं के परों को ऊपर-नीचे हिलते देखा था, बल्कि 
मूर्ति का धड़ भी घूमता दिखाई दिया था मुे। उस वक्त मुझे यों लगा था जैसे 
` ` भूत-प्रेतों की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
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वो मूर्ति मझे उड़ाए लिए जा रही हो ई मने गाडी पर कंट्रोल लगभग खो बैठा 
था, कार केसन के गैरेज के कोने से टकराई थी हल्के से, में वक्त पर स्टेयरिंग 
संभालने में कामयाब हो गया था।” 
ससर एक समझदार दोस्त था लेकिन फिर भी मुझे उसकी बातों का यकीन 
नहीं आया था। में उसकी कार की तरफ चल दिया था। 
हुड के करीब पहुंचकर देवी की उस पूर्ति का जायजा लेने लगा था। 
"तम चाहो तो अच्छी तरह ठोंक-बजाकर देख लो!” सेस ने व्यंग्य से 
` कहा था-“मने भी कार रोककर फौरन इसका मुआयना किया था, लेकिन यह 
हमेशा की तरह ठोस और मजबूती से अपनी जगह जमा हुआ था। लेकिन जो 
| द कह रहा हूं वो भी गलत नहा है। मैने इस मूर्ति को साफतार पर हिलते-डुलते 
खा था।” 
` मेनेस से यही कहा था कि हो सकता है थकान की वजह से या किसी 
खास कोण से रोशनी मर्ति पर पड़ने से उसकी आंखों को धोखा हुआ हो और 
. उसे मूर्ति के पर हिलते हुए नजर आए हों। 
लेकिन स्पेंसर ने मेरी एक नहीं सनी थी। वो लगातार इंकार में गर्दन हिलाता 
पहाथा। . ` 
फिर हम आने वाले वीक एंड में बातें करने लगे थे और पिकनिक का प्रोग्राम 
. ` बनाने लगे थे। कछ देर बाद स्पेंसर वापस चला गया था। 
शनिवार को सुबह हम समोरस झील पहुंच गए थे, हमारी गलं फ्रेंड्स भी 
हमारे साथ थीं। लंच का इंतजाम लड़कियों ने किया था, हम सबने पिकनिक का. 
पूरा-पूरा लुत्फ उठाया था। 
सढ़े ग्यारह बजे के करीब हम झील से एक घर की तरफ रवाना हुए थे 
और हम सभी बहुत खुश थे। 
कस्बे में दाखिल होने से पहले एक लम्बा मोड़ आता है जहां सड़क अंग्रेजी 
अक्षर 'एस' को तरह दो बार बल खाती हे-जब हम उस मोड़ पर पहुंचे तो हमारे 
. ` काफिले में स्पेंसर की कार सबसे आगे थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड नोरमा के साथ 
था। 
` सोपर की कार हाईवे पर कभी दायीं तरफ घूम जाती शी। कभी बायीं तरफ। 
फिर उसको कार का रुख खाई की तरफ हो गया था। वातावरण में नोरमा को 
तेज चीख गूंजी और फिर ससर की कार एक धमाके के साथ खाई के किनारे 
उगे एक पेड़ से टकराकर रुक गई थी। 
नोरमा उछल कंर हाईवे के किनारे पर नर्म रेत पर जा गिरी थी, अलबत्त 
ससर का जिस्म स्टीयरिंग व्हील के पीछे झल गया था। 
हम अपनी-अपनी गाड़ियां रोक कर उतरे थे ओर स्पेंसर की गाडी की तरफ 
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दौड पड़े थे। तो हमने देखा था कि स्र का चेहरा स्टीयरिं व्हील के पीछे 
बुरी तरह फंसा हुआ था,और वो निश्चल पड़ा हुआ था। | 
हमने फौरन नोएमा को करीबी अस्पताल में रवाना किया था, वो ज्यादा जख 
नहीं हू थी, अलबत्ता, हादसे की वजह से बहुत आतंकित थी। 
॒ ही नोरमा को रेत पर से उठाकर कार में डाला था और मेरे कानें में 
उसके शब्द गूंजते रहे थे देर तक, उसने कहा था-'वो...वो स्पेंसर कह रहा | 
था कि पर हिल रहे हैं... ोबारा हिल रहे है।" | 
में समझ गया था क्या मामला है! सस ने यकीनत मूर्ति के परों को हरकत 
करते देखा था, तभी वो कार पर अपना कंट्रोल खो बैठा था। वो हादसा उसी 
मूर्ति की वजह से पेश आया था। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई थी 
उसने ससर को बड़ी मुश्किल के साथ पिचकी हुई कार से बाहर निकाला था। 
ह वकत तक ससर हरं तरह की मदद से बहुत दूर जा चुका था। 


Uo . किक 

उस हादसे के कई दिन बाद मुझे और डोलन को उस गैराज में जाना पड़ा 
जहां ससर की कार मरम्मत के लिए भेजी गई थी। स्पेंसर के बाप ने हमसे 
दरखास्त को थी कि हम वो कार अपनी निगरानी में ठीक करवाएं। . 

. जब हम गैरेज में दाखिल हुए थे तो ससर की कार पर निगाह bs ह 
हादसे का तमाम मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया था। कार का अगला हिस्सा 
बुरी तरह पिचका हुआ था, रेडियेटर भी टूट-फूट चुका था, अलब्ता हैरत की . 
बात थी कि देवी की वो मूर्ति बिलकुल सही-सलामत थी। उस पर हल्की-सी. | 
खरोंच तक नहीं आई थी। देवी की वो रों वाली मूर्ति अभी भी आव और ताव 
के साथ जगमगा रही थी। 

डोलन की निगाह उस मूर्ति पर ही जमी हुई थी और वो मुषध-सा मूर्ति को 
घूर रहा था। फिर वो तेजी से ओ बढ़ गया। उसने पिचके हुए रेडियेटर पर से 
वो मूर्ति उतारी और अपनी कार की तरफ चल पड़ाथा। . ' ' 
कुछ मिनट बाद ही वो मूर्ति डोलन की कार के रेडियट पर चमक रही' . 
थी। इस तरह वो मूर्ति क्लब के ही एक दूसरे मेम्बर के कब्जे में पहुंच गई थी। , 
` हालांकि क्लब की सर्मा मंद पड़े गई थीं स्पेंपर के मरने के बाद हमने उत: 
गर्मियों में कोई आटिंग नहीँ कौ थी। ' ' HD 
बहुत-सी जाहे ऐसी थीं... जहां हम स्मर के साथ जा चुके थे, उन जगहों. 
पर पहुंचकर पिछली यादें हमं सताने लगती थीं। हमारे दिल उदास हो जाते थे।. ' 
वक्त गुजरने के साथ-साथ हमारे जख्म भी भरे गए और हमने धीरे-धीरे 
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जिंदगी की रंगीनियों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। 000] 
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` होरहीथी। 


` और उसने नौकरी छोड़ दी थी। फिर उसे बड़ी बेकरी में ड्राइवर की नोकरी 
` मिल गई थी। बेकरी के मालिक ने एक हल्का डिलीवरी ट्रक उसके हवाले कर 


' मालिक उससे इतना प्रभावित हुआ था कि उसने ड्यूटी टाइम के बाद भी ट्रक 


' दिखाई दे रहा था। उसने मुझे बताया कि डोलन अस्पताल में है ओर उसकी हालत 


` और करीब ही उसकी बेकरी का ट्रक उलटा पड़ा हुआ,था। 


धान 
' ` "आओ, उसके पास चलते हैं।'" 


` शकार में बैठने तक हमने आपस में कोई बातचीत नहीं की थी, हमारी हालत 


Book 


डोलन हम सबमें सबसे ज्याा झगड़ालू और गुस्से का तेज था, वो एक 
गैरेज में काम करता था। एक दिन उसके मालिक से उसका झगडा हो गया था 


दिया था। 
डोलन ने थोड़े-से ववत में ही अपने मालिक को खुश कर दिया था और 


डोलन के पास ही रहने की इजाजत दे दी थी। 
` वो एक छोय-सा लगभग नया खूबसूरत ट्रक था जिसकी दोनों साइडों में 
बेकरी का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। डोलन मालिक को इजाजत 
का पूर-पूरा फायदा उठाता था और ड्यूटी टाइम के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को 
ट्रक पर लिए फिरता था। कई बार तो वो पिकनिक पर भी वही ट्रक ले जाता 
था। | 
एक शाम मैं काम सें वापिस घर पहुंचा था और खाने की तैयारी कर रहा 
था कि मुझे कॉलबेल की आवाज सुनाई दी थी...उस दिन दोपहर से ही बारिश 


मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरी निगाह बर्नी पर पड़ी थी, वो बेहद परेशान 
'बहुत नाजुक है, वो हाईवे पर अपने ट्रक के नजदीक बेहोश पड़ा पाया गया था 


' मैंने पलटकर उसकी जैकेट उठाई थी और बनी का हाथ पकड़कर बोला 
६ ७७०० 
अस्ता में हमें डोलन से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, सिर्फ उसके 
परिवार को कुछ मिनट के लिए उससे मिलवा दिया गया था। उसके मां-बाप 
और बहन वेटिंग रूम में बैठ हुए थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे। उसकी आंखों 
में एक ही सवाल था- 

"यह सब केसे हो गया?” . 

अस्पताल में हमें वहशत हो रही थी, इसलिए हम अस्पताल से निकल पढ़े 


अजीब-सी हो रही थी। ४ 
मेरी आंखों के सामने डोलन का चेहरा घृम रहा था, वो मंजर याद आ रहे 
थे जब हम दोस्त इकट्ठे सैर-सपाटे को जाया करते थे। जब कार अस्पताल से 


` . कुछ फासले पर पहुंच गई थी तो मैंने खामोशी तोड़ते हुए बर्नी से कहा था- 
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| "डरोलन एक अच्छा ड्राइवर था, उससे किसी गलती की उम्मीद कम ही 
की जा सकती थी। फिर यह हादसा केसे हो गया?” 

“तमहा पास आने से पहले में उस बेकरी पर रका था जहां डोलन काम 
कता था।" बर्नी ने बताया था-"उस वकत एक और वहां मौजूद था, उसने हादसे 
की तफ्सील बताते हुए कहा था कि जिस वकत डोलन के ट्रक का वो हादसा 
पेश आवा था...उस वकत वहां आसपास कोई कार या दूसरी गाड़ी मौजूद नहा 
थी, डोलन सड़क पर तन्हा जा रहा था, उसका ट्रक लहराता हुआ... सड़क के 
` किनारे नाले की मूडेर से टकराकर उलट गया था। उस वकत बारिश हो रही थी, 
लेकिन इतनी खतरनाक बारिश नहीं थी जो ड्राइविंग के लिए खतरनाक साबित 
हो। इससे जाहिर होता है कि सड़क पर उस जगह कोई चिकनी चीज बिखरी 
हुई थी तभी उसका ट्रक फिसल गया होगा।" 

यह कहकर बर्नी गहरी सोच में डूब गया था, फिर थोड़ी देर की खामोश 
के बाद बोला था- 

"वया तुम्हें वो सजावटी रेडियेटर कैप याद है, जो उसने स्मेंसर की कार 
के हड पर से उतारी थी, क्रोमियम की वही मूर्ति जो पर फैलाए रहती थी और 
जिसका सिर गायब था?” i; 

ने 'ह' में सिर हिला दिया था। 

“उसने वो मूर्ति अपनी कार के रेडियटर पर फिट कर रखी थी।" बर्नी ने 
कहा था-“लेकिन कई दिन हुए उसने वो मूर्ति कार पर से उतारकर अपने ट्रक 
पर फिट कर ली थी। उसने मुझे बताया था कि उसने अब वो मूर्ति स्थायी तौर 
पर ट्रक पर ही लगी रहने देने का फैसला कर लिया है। एक हफ्ता पहले... में 
खुद उस मूर्ति को उसके ट्रक पर लगा दिया था” 

कहकर बरनी अर्थपूर्ण ढंग से मेरी तरफ देखने लगा था। में भी हैरत से उसकी 
सूरत तक़ने लगा था। 
 UQuu 

OU) ड 
हमारा छोटा-सा ग्रुप अब बिखर चुका था। हमने जिस ओये क्लब की 
बुनियाद डाली थी, दो साथियों के मरने के बाद अब वो ख़ाब बन चुका था। 
E में हमारे सामने दोनों दोस्तों की मैत का ठोस कारण मौजूद था, इसके बावजूद 
मेरे दिल में एक वहम घर कर गया था और कई बार कोशिश करने के बावणूद 
- मैं उस वहम को दिल से निकालने में कामयाब नहीं हो सका था। मुझे यकीन 
था कि इस वहम ने जरूर बर्न के दिल में भी जन्म ले लिया होगा। आखिर जो 
भी हमारे ग्रुप का साथी था, उस कातिल मूर्ति की खरीदारी से लेकर आखिर तक 
की घटनाएं उसकी जानकारी में थीं। या 
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अब ग्रुप के साथियों में से में और बर्नी ही बाकी बचे थे और डोलन की 
मौत के बाद हमारी मुलाकातें भी करीब-करीब खत्म ही होकर रह गई थीं 

वो नवंबर की एक सुहानी सुबह थी जब मुझे बर्नी के घर जाने का संयोग 
हुआ। उस दिन चमकीली धूप निकली हुई थी... मुझे सूचना मिली थी कि बर्नी 
ने अपनी अमरीकन ऑकलेंड कार बेच दी है ओर उसके बदले सुनहरे रंग की 
क्रिसलर स्पोर्ट्स कार खरीद ली है। नई कारें हमारी खास कमजोरी था। | 

में जिस वकत बर्नी के घर पहुंचा था, उस वकत बरनी अपनी गरज के दरवाजे 
पर ही खड़ा हुआ था। गैरेज का दरवाजा खुला हुआ था ओर बर्नी के हाथ ग्रीस 
से लथपथ थे। शायद वो कार की ट्यूनिंग कर रहा था। अलबत्ता, जब में मकान 
में दाखिल हुआ तो वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। 

“नई कार मुबारक हो बर्नी!" मैंने उसे उसके ख्यालो से चोकाते हुए कहा 
था-“बड़ी प्यारी कार है।" 

शय" बर्नी ने जवाब दिया था-'मुझे भी यह गाड़ी बहुत पसंद है, इसमें 
ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा सफाई वगैरह का ध्यान रखना पड़ता 
है।” उसने गर्वले लहजे में कहा था। 

"तुम बहुत खुशकिस्मत हो बर्नी!” मेने कहा था-'मेरे पास तो अभी वही 
शेवरलेट चल रही है।” | 

फिर हम दोनों गरज में दाखिल हो गए थे, बर्नी मुझे उस स्पोर्ट्स कार की 
खूबियों के बारे में बताने लगा था। ' 

लेकिन जब हम टहलते हुए कार के सामने वाले हिस्से की तरफ पहुंचे 
थे तो मेरी आंखें फटी-की-फटी रह गई थाँ। विजय और दरप की देवी की क्रोमियम 
की वो मूर्ति, जिसका सिर गायब था, बड़ी आव-ओ-ताव से बोनट पर जगमगा 
रही थी, उसके बाजू और पर उसी शान से फेले हुए थे। 

मैंने सहमी हुई निगाहों से बर्नी की तरफ देखा था। बर्नी ने मेरे चेहरे पर 

` उमरे सवाल को पढ़ लिया था। इससे पहले कि में वो सवाल जुबान पर लाता, 
उसने खुद ही जवाब पेश कर दिया। 

"हां!" उसने सिर हिलाते हुए कहा था-'में स्मिथ के गेरे में गया था जहां 
डोलन का ट्रक मरम्मत के लिए भेजा गया था... मैंने यह मूर्ति ट्रक पर से उतार 
ली थी, वर्कशॉप के मालिक ने कोई एतराज नहीं किया था। यह बहुत खूबसूरत 
सजावटी केप है... में इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था। अब देखो।” उसने 
मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था--"क्रिसलर स्पोर्ट्स कार पर केसी सज 

| | 
'मैं हैरत और खोफ के मिले-जुले भाव लिए उस खूनी मूर्ति को घूरने लगा। 
"जब तुम इस मूर्ति की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हो तो फिर तुमने 
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की सच्चाई पर यकीन नहीं है?” 
"मैं साबित करणा चाहता हूं कि वो एक इत्तेफाक ही था और हकीकत पे 
उसका कोई सम्बंध नहीं है।” कहते हुए उसके माथे पर बल पड़ गए। शायद 
उसे खुद अपनी बात पर भी विश्वास नहीं था-“ये सब मूर्खताभरी बते हैं। तुम 
इसे अच्छी तरह चेक कर लो। यह बिल्कुल ठोस और मजबूत बनी हुई है। इसका 
कोई हिस्सा अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। इस तरह की घटनाएं सिर्फ 
जादुई कहानियों और भूतों-चुड़ैलें के किस्सों में पायी जाती हैं, हकीकत की दुनिया 
. से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता।" | 
कुछ ही दिं में बर्नी की नई गोल्डन स्पोर्ट्स कार कस्बे में चर्चा का विषय 
बन गई थी। लोग उसे दू से ही पहचान लिया करते थे। 
मार्च के आखिरी दिनं में मुझे सूचना मिली कि बर्नी अपने मां-बाप और 
दादा को अपनी रिरतेदरी में मिलवाने ले जा रहा था, लेकिन एक मौके पर उसके 
बाप को अपने कारोबारी कामों की वजह से अपनी रबानगी यल देनी पड़ी थी 
उसके साथ ही उसकी मां भी रुक गई थी। अलबत्त, बर्नी और उसके दादा ने 
प्रोग्राम नहीं बदला था और वो सफर पर रवाना हो गए थे। 
मुझे अगले दिन रेडियो समाचारों से मालूम हुआ था कि बर्नी की कार का 
एक्सीडेंट हो गया हे। हादसा एक लम्बी और सुनसान सड़कर पर पेश आया था। 
उस हादसे में बर्नी बुरी तरह जख्मी हो गया था. जबकि उसके दादा जख्मों को - | 
बर्दाश्त न करते हुए स्वर्ग सिधार गए थे। 
बर्नी को कई हफ्ते तक पास के एक करीबी कस्बे के अस्पताल में दाखिल 
रहना पड़ा था। जब उसकी हालत कुछ संभली थी, तो उसे अस्पताल से घर लाया 
गया था। | 
में जब उससे मिलने के लिए उसके घर गया था तो वो एक व्हील चेयर 
पर बैठा हुआ था। मैंने उसका दिल बहलाने के लिए उसकी सेहत के बारे में 
छोटी-मोटी बते बनानी शुरू कर दीं। मैं बार-बार यही कह रहा था कि वो बिल्कुल. 
ठीक-ठाक ओर सेहतमंद दिखाई दे रहा है। 
लेकिन बर्नी पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने भी 
खामोश हो जाना ही मुनासिब समझाधा. , | 
“तसल्लियों और झूठे दिलासें से कुछ नहीं होगा जॉनी... कुछ नहीं।” बर्नी 
ने इंकार में सिर हिलाते हुए कहा था। उसके लहजे से कमजोरी ओर मायूसी साफ 
जाहिर थी-दादा मर चुके हें और मैं तुम्हारे सामने अपाहिज बना व्हील चेयर 
पर बैठा हुआ हूं। यह सब मेरी अपनी गलती का नतीजा है। मैंने किस्मत का : 
इम्तहान लेना चाहा था... लेकिन यह मेरी नादानी थी। मुझे,वो हकीकत पहले - 
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ही स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। वो हकीकत हे माई डियर हकीकत...वो पर 
वाकई हरकत करे हैं।" 

फिर बर्नी ही दोबारा बोला था- 

“पं जानता हूं कि डेडी मेरे लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और उसके 


. लिए में उनका शुक्रगुजार हूं।” 


मेने महसूस किया कि बर्नी के लहजे की कमजोरी और मायूसी दोबारा उभर 
आई थी-“मेरे जेहन में भविष्य के लिए जाने क्या-क्या योजनाएं थीं... लेकिन 
अफसोस... |” 

कहकर बर्नी ने एक सर्द आह भरी थी और खामोश हो गया था। फिर कुछ 
ठहरकर बोला था- 

"गरी दोनों टें बेकार हो गई हैं। डॉक्टर अभी तक इसकी वजह जान पाने 
में नाकाम हैं, वो कुछ और टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि मेरी बीमारी की असल 
वजह मालूम कर सकें। उनका ख्याल है कि शायद कुछ अहम नसें कुचली गई 
हैं, कि जिसकी वजह से दों के प्रं ने काम करना छोड़ दिया है। लेकिन मेरा 


. ख्याल है कि मेरे अंदर कुछ और भी टूट-फूट गया है, मेरा दिल।" 


"तुम अपनी बीमारी के बर में इस अंदाज से क्‍यों सोचते हो बर्नी?” मन 
रूहांसे स्वर में कहा धा-“तुम दोबारा सेहतमंद हो जाओगे। इस किस्म की चोटें 
को ठीक होने में जरा वक्त तो लगता ही है।” 

मैं देर तक उसे तसिल्लयां देता रहा था। फिर बोला था- 

“में महसूस करता हूं कि में खुद भी इन चक्करों में फंस गया हूं। हमारा 
पूरा ग्रुप ही इससे प्रभावित हुआ है। एक साल में यह तीसरा हादसा है जो हम 
दोसो में पेश आया हे। सेंसर और डोलन हमसे हमेशा के लिए बिलुड़ गए हैं 
और तुम अपाहिज होकर व्हील चेयर तक सीमित रह गए हो। जब से हमने वो 
सजावटी रेडियेटर कैप खरीदी है, ऐसा लगता है जैसे मौत की देवी ने हमारा 
घर देख लिया हो।" मुझे खुद अपनी आवाज कड़वी लग रही थी। | 

"हां।” बरनी ने कुछ इस अंदाज में यह इकलोता शब्द कहा था जैसे सांप 
फुंकार हो, फिर कुछ ऊंची और साफ आवाज में बोला था-“जब से हमने यह 
मनहूस चीज खरीदी है... |" कहते हुए उसने अपने गाऊन की जेब में हाथे डाला 
था ओर जब उसका हाथ गाऊन की जेब से बाहर आया था तो हाथ में क्रोमियम 
की वहीं देवी की मूर्ति थी, बौर सिर वाली, जिसके दोनों बाजू और पर फेले 
हुए थे और जो हम दोस्तों के लिए मौत साबित हो रही थी। 

"जब में अस्पताल में दाखिल था तो डेंडी ने बताया था कि पेड़ से टकराने 
के बाद मेरी क्रिस्लर माल तबाह हो गई थी... इसलिए उसे गाड़ियों को कबाड़खाने 
में भेज दिया गया था। लेकिन में कुछ और चाहता था।" कहते हुए पहली बार 
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बनी को आंखों में चमक दिखाई दी थी-'मैने डैडी से कहा था कि खुर जा 
उस कबाइखागे से यह रेडियेट के ले आएं। मैं अपनी परी तसल्ली काना पा 
था डेडी इस मूर्ति को मेरे पास ले आए। मैंने हर तरीके से इसकी जांच-पह़ताल 
को। तुम खुद देख सकते हो... कि इस पर कोई हल्की-सी खरोंच भी नहीँ है। 
न ही कोई हिस्सा टूटा या टेढ़ा हुआ है। क्या तुम्हारी समझ में आता है कि ऐस 
क्यों है? कार का इंजन पचक कर रह गया है, दा मर गए है। मं हफ्तों भतार 
में दृखिल रहा हूं लेकिन इस मनहस मूर्ति पर खरोंच तक नहीं आई है, यह देखो" 

कहकर बर्न ने वो मूर्ति मेरी तरफ उछाल दी थी। फिर वो बुंदलाए ह 
लहजे में चीखा था- 

“इसे दफन कर दो, पिघला दो। कुछ भी करे, लेकिन खुदा के लिएं इसे 
मेरी नजरों से दूर ले जाओ जॉनी में इसे एक पल भी अपनी निगाहों के सामने 
देखना पसंद नहीं कर सकता।” वो एक बार फिर कांपने लगा था। 

बर्नी को चख सुनकर उसकी मां और एक नर्स पोर्च में आ गई थीं। बर्नी 
थके हुए अंदाज में कुर्सी की पुरत से टेक लगाकर हांफने लगा था । 

बर्नी की मां ने भीगी निगाहों से मेरी तरफ देखा था। मैंने उन निगहों का 
मतलब समझकर बर्नी से इजाजत ली थी और उठ गया था। 

विजय ओर गर्व की देवी नॉटर की बिना सिर वाली वो मनहूस मूर्ति मेरी 
बगल में दबी हुई थी। 

UU | ॒ 
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बर्नी की यागो में कुछ ताकत तो आ गई थी, लेकिन वो पूरी तरह सेहतमंद 
नहीं हो सका था। आखिरकार उसके मां-बाप उसे लम्बे दौर पर गर्म पानी के 
चश्मों और पहाड़ों पर सैर कराने ले गए ताकि उसको सेहत में और ज्यादा सुधर 
आ सके। फिर मँ सुना था कि कुदरती गर्म पानी के चशमों और स्वास्थ्यवर्धक 
कद्रती जगहों का बर्नी की तबीयत तेजी से सुधर रही थी। । 

. वक्त गुजले के साथ-साथ हमारे बड़े कस्बे के हालात भी.बदलते रहे थे 

` अब वो मध्यम दर्जे का शहर बन चुका था। मैं जिस प्लांट में काम कर रहा था। 
वहां अचानक मुझे एक बड़ी तरको मिल गई थी ओर मेरे हालात बहुत अच्छे 
हो गए थे। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि शादी कर ली थी। 
एलिस बेहद प्यारी लड़की थी, हमारी मुलाकात एक समर डांस के मौके 

पर हुई थी। एलिस इतनी सेवा भावना से भरपूर एक वफादार पली साबित हुई. 
थी कि मैं अपनी किस्मत पर नाज करे लगा था। कुद ने उसे सुंदरता की. 
दौलत के साथ-साथ और भी बहुते-सी खूबियों से नवाजा था। कई बार तो में 
इस आशंका में पड़ जाता कि एतम मुझसे मेरी ही तरह मोहब्बत करती है या 


यह मेरा वहम हैं? rsh. MS VO DIP 
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मेरी चाहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि आगर उस 
दौर में वहशी चंगेज खान भी एलिस पर गलत निगाह डालने की कोशिश करता 
तो में उससे भी भिड़ने को तैयार हो जाता। 
और फिर राबर्ट कोतन ओर उसकी पली हमारे पड़ोस में आ बसे थे। हमारे 
साथ दोनों मियां-बीवी का व्यवहार हमदर्द और दोस्ताना था, इसके बावजूद मुझे 
वो जोड़ा कुछ अजीव-सा दिखाई देता था। इसकी वजह दोनों के स्वभाव की 
अतमानता थी। राबर्ट बेतकल्लुफ और शोख मिजाज था जबकि उसकी बीवी 
जलिया मूर्ख-सी और शर्मिली साबित हुई थी। 
ˆ रबर हैंडसम और व्यवहारकुशल था और ओहेदे पर था। उस तक पहुंचने 
। में एक बड़ा हाथ उसकी शख्सियत ओर कुशल व्यवहार का भी था। वो एक 
` इंटलेशनल शोहरत वाली जूता पॉलिश बनाने वाली कम्पनी में सेल्समैन की 
हैसियत से भर्ती हुआ था और तरक्की करते-करते डिस्ट्रिक्ट मेनेजर के ओहदे 
तक पहुंच गया था। 
शुरूआत में हमारे दरम्यान बस रस्मी-सौ दुआ-सलाम हुआ करती थी। फिर 
उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया, सम्पननतावश हमें भी उनको बुलाना पड़ा। 
तब हमें पता चला कि राबर्ट न सिर्फ मजाकिया बातों में माहिर था बल्कि 
.एक बेहतरीन नकाल भी था और उसके पास वार्ता और लतीफों का एक न 
खत्म होने वाला खजाना था और वो किसी भी महफिल की रोनक बनने का | 
। ` गुर जानता था। उस वकत भी हम तीनों का सारा ध्यान उसी पर केन्द्रित था। 
`. उस दौरान मैंने उसकी बीवी जूलिया की आंखों में एक अजीब-सी चमक 
` उभरती देखी थी। उससे मुझे अंदाजा लगाने में दिक्कत नहीं हुई कि वो शायद 
दो-चार बार पहले भी इस किस्म की स्थिति से दो-चार हो चुकी थी। 
` फिर मेने महसूस किया कि राबर्ट का ज्यादातर ध्यान मेरी बीवी एलिस पर 
. ही केन्द्रित था। बातचीत के दौरान वो खासतौर पर एलिस की बात की तारीफ 
` मेंएकाध फिकरा कहता, धीरे से उसका हाथ छूता था, अर्थपूर्ण ढंग से घूरता था। 
. उप दौरान मैने जो कुछ महसूस किया वो यह था कि शुरूआत में एलिस 
ने राबर्ट की बातों ओर छुपे हुए इशारों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 
. फिर वो राबर्ट की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ गई थी और मुस्कुर-मुस्कुरा कर 
उसे जवाब देने लगी थी। खास तौर से जब राबर्ट कोई लतीफा या कहानी सुनाता 
' शतो वह इस अंदाज में रंग जाती थी जैसे कमरे में उन दोनों के सिवा कोई 
' . तसरा मौजूद ही न हो। 
एलिस राबर्ट के लतीफों पर भी बेतहाशा दाद देने लगी थी, जेसे राबर्ट के 
` लतीफे और बातें उसके लिए तेज शराब का काम कर रहे हों और वह उस शराब 
|. के नशे में डूब जाना चाहती हो। ' 
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राबर्ट एलिस के साथ जो खेल खेल रहा था उसे भांपने के लिए किसौ खाम | 
वजह कौ जसत नहीं थी। कुछ ही महीने में मेंने राबर्ट के बारे में जान लिया | 
था कि वो कितना मवकार और चालबाल आदमी है। इसकी वजह यह है कि | 
मर्द दूछे मर्द की मबकारी और चालाकी को जलदी ही भां लेता है, जबकि औत 
को सकाअंदाजानहींहोपता. : . 
मुझे यह भी मालूम हो गया था कि राब्ट और एलिस हुए-छुप कर मुलाकात 
| `  .करे हैं, लेकिन मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सका था। | 
मुझे अपने काम के सिलसिले में विभिन समयावधि के लिए बाहर भी जाना... 
पड़ता था, कई बार तो कई दिन भी लग जाते थे। इसलिए उन्हें शहर के किसी | 
भी होटल के करे में मिलने में क्या दिक्कत पेश आ सकती थी। वो सो वाले 
. हमें भी जा सकते थे, शहर के बाहर इस किस्म के होटलों की भरमार थी। 
इस बात का ख्याल ही मुझे पागल कर देने के लिए काफी था में एलिस 
को दिल की गहराइयों से चाहता था, इसलिए जब कभी भौ यह ख्याल मेरे जेहन 
में उभरता था में फोल उसे जेहन से झटक देता था। rE | 
इस बा में मेरा ख्याल था कि जब तक यह मामला हद से आगे न. बढ़ 
जाए, कोई निर्णायक कदम नहीं उठाना चाहिए। | 
मेरे साथ एलिस का जे व्यवहार हुआ काता थ उसमें काफी हद तक बदलाव 
. आ गया था। पहले तो मेरी हर इच्छा पर सि झुका लिया करती थी, लेकिन 
: अब वो मूडी हो गई थी। लेकिन जब उसे अपनी ज्यादती का अहसास होता था. 
ते वह न जा कैसे-कैसे अपनी लानि प्रकट करती रहती थी। यकौनन वो भी 
जबर्दस्त मानसिक यतण की शिकार थी वे अपने व्यवहार की सखौ की भरपाई 
शब्दों का मरहंम लगाकर करने की कोशिश करती थी। 
में जानता था कि वो अब भी मुझसे मोहब्बत करती थी और उसे अपनी 
बेवफाई का भी अहसास था। ताई में वो जरूर खुद पर लागत-मलानत करके 
आंसू बहाती होगी। लेकिन गबर से सामना होते ही वो उसकी चुम्बकीय शख्सियत 
के सम्मोहन में फंसकर सब कुछ भूल जाती थी। 
बहरहाल: जब वो मेरी बाहों में होती तो मेरा दिल चाहता था कि में अपनी 
भड़ास निकाल लूं और उससे पू कि वो यह दोहरा खेल क्यों खेल रही है? 
लेकिन ऐसे मौकों पर वो यकीन मेरे ख्याल पढ़ लेती थी और इससे पहले 
कि में अपने दिल की बात जुबान पर लाता, वो एक ऐसी आह भरती थी कि 
मेरी आवाज गले में ही घुट कर रह जाती थी, उसके साथ ही वो बेबसी से कंधे 
उचकाती हुई मेरी बाहों के घेरे से निकलं जाती थी। उस मौके पर वो न जाने . 
किन ख्यालों में खो जाती थी? फिर मैं भी उसे छड़ना मुनासिब जहाँ समझता... 
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देखने में में और राबर्ट दोस्त थे, लेकिन उसके खिलाफ मेरे दिल में जो नफरत 
पैदा हो चुकी थी, वो दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही थी। 
वक्त गुजरता रहा। एलिस ने अब हँसना तक छोड़ दिया था, लेकिन अब 
वो हमेशा खामोश ही रहने लगी थी। 
मैंने भी उस दौरान कोई कदम नहीं उठाया था, बस खामोशी से इंतजार करता 
रहा था। | 
गर्मियों के मध्य का जिक्र है, एक दिन राबर्ट के मकान के अहाते में एक 
खटारा-सी कार दाखिल होती दिखाई दी। इस मॉडल की कारें दूसरे महावृद्ध 
` के जनाजे में चला करती थीं और अब बेकार होकर कबाड़खाने पहुच चुकी थीं। 
मैं इत्तेफाक से उस वमत अपने पोर्च में खड़ा हुआ था। कार के रुकते ही 
उसमें से एक मोटा-त्राजा लड़का छलांग लगाकर बाहर निकला था, उसकी उम्र _ 
बीस साल के आस-पास दिखाई दे रही थी। 
बाद में हमें पता चला कि वो लड़का राबर्ट का भतीजा था ओर उसका 
नाम डेविड था। उसके कॉलेज की छुट्टियां थीं... और वो छुट्टियां बिताने अपने 
चाचा के पास आया था। 
उसने वो खटारा कार किसी कबाडी से खरीदी थी और उसे नये सिरे से 
नई बनाने का इरादा रखता था। मुझे उस लड़के के इरादे पर हैरत हुई थी, क्योंकि 
` चो उनीस सो पेंतीस का मॉडल था और इस दोर में उसके पर्जे हासिल करना 
नामुमकिन ही था। 
फिर देखते-ही-देखते राबर्ट के घर के पीछे वाला गेराज डेविड की उम्र 
के लड़कों का ठिकाना बन गया था। कई बार तो राबर्ट खद्‌ भी उनके साथ शामिल 
हो जाता था ओर वो हंगामा सुबह से शाम तक जारी रहता था। 
और फिर उन लड़कों ने जो कारनामा अंजाम दिया, वो वाकई हैरतअंगेज 
और प्रशंसनीय था। एक चमकीली सुबह उन्होने कार को गेराज से बाहर निकाला 
था में हैरत से उसे देखता रह गया था। उस कार की शान ही कछ और थी। 
उन्होंने कार का पुराना हुड बदल दिया था, चमकदार ओम इंजन फिट कर दिया 
था। परी कार पर उन्होने हल्का क्रीम रंग किया था उन्होंने कार. एैमल पेंट के 
` ज जाने कितने कोटं कर दिए थे कि कार धूप में आने के बाद नईनवेली दुल्हन 
की तरह झिलमिल-झिलमिल कर रही थी। . 
कार के पिछले हिस्से में पुराने जमाने के बड़े पहिए दिखाई दे रहे थे जबकि 
सामने के हिस्से में छोटे टायर लगे हुए थे। किस्सा मुखासर यह कि कार न सिर्फ 
. नई बल्कि पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर भी दिखाई दे रही थी। खासतोर 
पर डेविड खुशी से फूला नहीं समा रहा था। 
उस वकत तक डेविड का कॉलेज खुलने में दो हफ्ते बांकी रह गए थे, उसने 


मूतेतेकोसकरळकहनियों आ ` 
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f दे हफ्तों की मेहलत का पूण फायदा उठाया... वो दिनभर अपनी कार में सैर 
` करताफिसा था। शहर की लड़कियां उसकी कार में बैठने में फख़ महसूस करती 
थीं। वो हर रोज एक नई लड़की को कार में बिठाकर अकड़ता फिरता था। 
` कॉलेज खुलते ही डेविड चला गया। अलबत्ता, वो अपनी तैयार की हुई मॉडल 
` एकार रब के गरज में छोड़ गया था। उंसने कहा था कि जेसे ही उसे कॉलेज 
के आसपास कार रखने की कोई मुनासिब जगह मिल जाएगी वो कार ले जाएगा। 
` निसरोज डेविड वापस गया उसी रात का जिक्र है। में ऑफिस से वापिसी 
पर गैराज में कार खड़ी कले गयाथ! . | 
गरज में दाखिल होते ही अचानक मेरी निगाह विजय और गर्व की देवी 
नॉटर की उस मूर्ति प पड़ी। वो खू मूर्ति जो अब तक मेरे द.दसतों की बलि 
ले चुकी थौ और तीसरा एक हद तक अपाहिज हो गया था। | 
क्रोमियम की वो मूर्ति कई साल से मे गज की दीवार पर एक कौल से 
लटकी हु थी। यह मूर्ति मुझे बर्न दी थी... लेकिन उसकी ख्वाहिश के बावजूद 
न ते मेने उसे तोड़ा था न ही पिलाया था, बल्कि यह कहना ज्यादा मुगासिब 
होगा कि मुझमें उस सु मूर्ति को नष्ट करने का हौसंला ही पैदा नहीं हो सका 
था। इस खून को प्यासी मूर्ति ने मुझे भी अपने जादू में जकड़ लिया था। 
अलबत्ता मैने अपने दूसरे साथियों की तरह उसे अपनी कार के रेडियेटर 
पर लगाने की हिमाकत नहीं की थी। हैडलाइट्स की रोशनी में मूर्ति के साफ-सुधरे 
पर जगमगाने लगे थे। [ 

उस मूर्ति के ब में मैंने एक बात साफतौर पर नोट की थी-वो मूर्ति पिछले 
कई साल से गैराज के जिस हिस्से में लगी हुई थी, उसी हसे में पुराने टय, 
खराब परे तेल और रंग के खाली डिब्बों का भी ढेर लगा हुआ था। गैरा में 
सफाई के दौरान झाड देने से और तेज हवा चलने से उन सभी चीजों पर मिट्टी 
की हें जम जाती थीं, लेकिन दीवार पर ठ उस मूर्ति पर मिट्टी की तह तो 
` क्या,एक कण तक दिखाई नहीं देता था। इतना अर्सा गुजर जाने के बावजूद उसकी 
जगमगाहट और ताजगी में रत्तीभर भी फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा. लगता था मूर्ति 
के अंदर ही कोई शक्ति थी जो उसे अंदर मे ही रोशनी देती थी और उस पर 
मिट्टी-धूल नहीं जमने देती थी। A ॒ 
` ` - मैने कार का इंजन बंद किया था और नीचे उतर आया था। गैराज का दरवाजा 
बंद करते हुए मैंने महसूस किया था कि अंधेग हने के बावजूद मूर्ति की जगमगाहट 
में कोई फर्क नहीं पड़ा था। MS. 
एक दिन राबर्ट बोला था-“जॉनी मुझे यं महसूस होता है जैसे मेरा लड़कपन 
दौबारा लौट आया है।" hs 
“वो कैसे?” मैने पूछा था। 


उ फेक सकी कहानियों 
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"आज डेविड का फोन आया था।" र्ट बोला-"उसकी पढ़ाई पूरी हो 
चुकी है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी कार लेने आ सके। वो 


` कॉलेज के करीब ही कार के लिए एक गैराज तलाश कर चुका है। उसने मुझसे 


प्रार्थना की है कि में शनिवार को उसकी कार उसके पास पहुंचा दं वसे भी में 


. शनिवार को खाली हूं, इसलिए मैंने सोचा है कि शनिवार को ही उसकी x कार 


उसके पास पहुंचा दं। रास्ते में एक साहब से मिल भी लूंगा। इस तरह थोड़ा विजार 


` भी हो आएगा और सेर की सेर भी! क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है?” 


“बहुत बढ़िया।" मैंने चौंकते हुए कहा था। उस वकत मेरा जेहन कहाँ और 
भी भटक रहा था। 

UU 

Fi | 

शनिवार की सुबह में असाधारण रूप से जल्दी ही जाग गया था। मुंह-हाथ 


`. धोने के बाद मैं सीधा गेराज में पहुंचा था और अपनी कार की सफाई में व्यस्त 


हो गया था। अभी मेरा काम आधा ही निबटा था कि राबर्ट अपने घर से निकल 
कर गैराज में दाखिल होता नजर आया। फिर उसने डेविड की कार गेराज से 
निकाली और उसका इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया। 
में समझ गया कि वो डेविड के पास जाने की तेयारी कर रहा है। मैंने उसे 
आवाज दी-“राबर्द, जगा ठहरो।' राबर्ट ने एक्सीलेटर पर तीन-चार बार दबाव 


डाला. था और फिर इंजन बंद कर दिया था। 


मैं अपने गैराज की तरफ लपका था और दीवारं पर लटकी देखी खूनी मूर्ति 
उतारकर तेजी से राबर्ट के पास पहुंच गया था। मेरे हाथों में दबी वो मूर्ति राबर्ट 
को तेज निगाहों से नहीं बच सकी थी। | 

इससे पहले कि में कुछ कहता, राबर्ट फौरन बोल पड़ा-“यह तो बहुत 
खूबसूरत रेडियेटर कैप मालूम होती है।” राबर्ट की निगाहों से हैरत झलक रही ' 
थी और उसकी निगहे क्रोमियम की उस जगमगाती हुई मूर्ति पर जमी हुई थीं-“ये 
तो उस जमाने में हुआ करती थी जब में बच्चा था। तुमने कहा से ली हे यह?” 

"हां!" मैंने सिर हिलीते हुए कहा था-“आजकल यह आउट ऑफ डेट हो 
चुकी है, आजकल की मॉडर्न कारो पर ये फिट भी नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल 
कारों के रेडियेटर बोनट के अंदर होते हैं और उनकी कैप भी। ये कैप पिछले 


कई सालों से मेरे प्रास बेकार पड़ी हुई थी, मैंने इसे डेविड को भी दिखाया था।" 


मैंने झूठ ब्रोला था-“उसे भी यह मूर्ति बहुत पसंद आई थी। मेरा ख्याल है तुम 

मेरी तरफ से यह मूर्ति डेविड को तोहफे के तौर पर देना, वो खुश हे जाएगा।" 
"क्यों नहीं, क्यों नहीं।" राबर्ट ने जोश से कहा था। [ 
"तो क्यों न इसे अभी अपनी असली जाह पर फिट कर दिया जाए?” मैंने. 


भूत-प्रेतों की सर्वश्रेष्ठ कहानियां ` 3 


More Books - www. The-Gyan.in 


Bookwala , 


का? के सामने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हुए कहा था। फिर इससे पहले कि 
राब कृछ कह पता, मेने कार के रेडियेटर पर लगी पुरानी कैप उतारकर उसको 
जाह विजय और गर्व की देवी नॉट कौ मूर्ति फिट कर दौ। 

"अब देखे!" मैने मूर्ति को तरफ इशारा करते हुए कहा-"अब इसे कार 
को साज-सण्ज में कोई कसर नहीं रो।" 

"हिल्कूल...बिल्कूल।" रब ने प्रशंसाभो लहे में कहा- ऐसा लगता 
है कि जेे यह मति सि इस कार के लिए ही बनाई गई हो। खासतोर से इसके 
ले हुए बाजुओं और परं का तो जवाब ही नहीं है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि 
में ऐसी किसी कार में लम्बी ड्राइव पर जाऊं ओर रफ़्तार के सार रिकॉर्ड ध्वस्त 
कर दूं। यह चार घटे का सफर है, उस दौरान हाईवे नम्बर चार पर मुझे अपने 
सारे अमान परे करे का मोका मिल जाएगा मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगा 
फिर कार मे अपमान परे करे में किस तरह मददगार साबित होती है?” बट 
ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा था। मैंने हाथ लहराया था ओर पीछे हट गया था। 

UU) 
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कई घंटे बद मुझे यह खबर मिली थी कि सफर में राबर्ट अकेला नहीं था। 
मेरी बीवी एलिस े ब का प्रोग्राम पहले से ही फिक्स था और एलिस शहर 
के एक खास स्थान पर राबर्ट का इंतजार कर रही थी। फिर वो दोनों डेविड की 
कार में रवाना हो गए थे। , 

लेकिन जिस वकत मुझे यह खबर मिली थी, उस वकत तक बहुत देर हो 
चुकी थी, क्योंकि विजय ओर गर्व की देवी, जो बहुत दिनों से खून की प्यासी 
थी, अपने दो नए मुसाफिर की बलि ले चुकी थी, राबर्ट और एलिस की लाशें 
हाइवे नम्बर चार पर ताबह कार में पायी गई थीं। दोनों ही अगली सीट पर थे। 

JOO 
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ऑस्ट्रियन कहानी 


भुतहा कुव्हादी 


पह काम किसी कृत्हाड़ी का ही हो कता है।" जिम 

ने कहा- लेकिन सवाल यह है कि कह्हाड़ी कहां है?” 
अगा हहें किसी कराई ने ही मार है तो कल्हाड़ी 

लाए के करीब हौ होनी चाहिए।” मिया ने जवाब दिया। 


लोग कहते हैं कि डर या खोफ रात के वक्‍त अपने शवाब पर होता है और 
लोग ज्यादातर रात को ही डर या खोफ़ का शिकार होते हैं। जब वो ख्बाबं में 
सरगोशियां करते हैं या सायो से डरे रहते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी में डर और 
खोफ के ये क्षण परी दोपहरी में आए थे। 

उस दिन वो ऑफिस की खिड़की में से नीचे सडक को देख रहा था 
पहाड़ी सिलसिले में चली गई थी। गर्मी... और कमरे की खामोशी ने उसे बेचैन 
कर दिया था कि अचानक फोन की घंटी बजने लगी थी...वो चांक उठा- 

“जिम, जल्दी आओ, मेरी मदद करो।” उसने रिसीवर उठाया था तो म 


तफ से जल्दी से कहा गया था। फिर इससे पहले कि वो कोई जवाब देता 


सिलसिला कट चुका था। उसने रिसीवर क्रेडिल पर रखा ओर तेजी से दरवाजे 
की तरफ भागा था। 
उसे यकीन था कि फोन पर उसने जो आवाज मुनी थी वो मारिया की ही 


` आवाज थी। ऑफिस से निकलकर वो तेजी से अपनी कार तक पहुंचा थ, और 


कृछ ही क्षण में कार उसके घर की तरफ रवाना हो गई थी। 

मारिया उस घर में अपने अंकल के साथ रहती थी जो उस पर कड़ी निगरानी 
रखते थे ओर उन दोनों की शादी में रेडे अटकाते रहते थे। उसने कई बार जिम 
को अपने अंकल के बारे में बताया था, उसे मारिया की बातों पर यकीन भी था 
लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं रखता था कि मारिया का अंकल रहस्यमयी 
काली शक्तियों का मालिक था ओर जाद-टोना जानता था। मार वो उसकी इस 
बात से जरूर सहमत था कि उसके अंकल उसे पागल कर देना चाहते हैं। 

वो मारिया के इकलोते संरक्षक थे और मारिया उनकी दया पर थी जिसे उन्होने 
घर की चारदीवारी तक सीमित करके रख दिया था। 
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वो उस पर नए-नए प्रयोग करते रहते थे और उसे तरह-तरह की उतवा 
देने वाली कहानियां सुनते रहते थे। जिनसे मारिया को अजीब-से खोफ़ का 
अहसास. धेरे रहता था। 
मारिया ने उसे कई बार बताया था कि उसके बूढ़े अंकल अक्सर खुद को 
| उपरी-मंजिल के एक कमे में बंद कर लेते हें ओर वहां वो किताबें पढ़ते रहो 
|| हैनो उनो सबसे पक री थी | 
मारिया ने कई बार जिम से अपने खबों का भी जिक़् किया था। उसका 
कहना था कि काली आत्म रात के वक्त उसके कमरे में आती है, उसके गयग-तकर 
हैं लेकिन चेहर नहीं है, उसकी आवाज है, लेकिन गला नहीं है। जब वो चीज 
। सरगोशियां कती हैते मारिया का जिस्म काने लाता है, वो चीखमे की कोशिश 
करती हे लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाती। 
मारिया उस चीज को इंकावस कहती थी जिसका मतलब होता है, वो चीज 
| जिसका सम्ब आलेकिक और रहस्यमय शक्तियों से हो और जो रत के वा 
| औरतों को डरती हो। 
| ` इसमें फर्क सिफ झा था कि निम इंकावस को एक रहस्यमय शर्कित के 
| रप में सिर्फ जानता ही था जबकि मारिया इंकावस को जाती तोर पर महसूस 
करती थी। 
वो दिन-ब-दिन कमजोर और पीली पड़ती जा रही थी। जिम के ख्यात 
| | में उसकी दो अहम वहं थी-एक ते उसके घर का घु माहोल और दूसरी 
| | वजह खुद उसके अंकल थे। रहस्यमय अंकल! 


| जिम ने मारिया के साथ उनके खव पर भी विरोध जताने की कोशिश नहीं 
| की थी, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी सिति में उसके उस घा में प्रवेश करने 
पर भी पावंदी लगाई जा सकती थी। जिम ने सोचा था कि वक्त गुजरे के साथ-साथ 
वह मसला भी हल होता चला जाएगा। लेकिन अव... वक्त बिलकुल नहीं था, 
मारिया को कोई हादसा पेश आ गया लाता था और उसे जल्दी ही देखना था 
कि मामला क्या है? । 
उस घर के सामने पहुंचकर उसने कार को ब्रेक लाए ते बहुत-सी गर्द 
उड़ी थी। वो कार से उत्तकर तेजी से पर में दृखिल हुआ था तो वहां अंधे 
| था और हॉ से लो हुए एक काग के दरवाजे प मारिया खड़ी हुई थी। 
। उसके लालिमायुक्त सुनहरे बाल उसके कंधों पर बिखर हुए थे चेहरा पीला 
पड़ा हुआ था, लेकिन वो बिलकुल ठीक-ठाकं नजर आ रही थी। 
“जिम... तुम आ गए?” उसने वची से कहा था और जिम की तरफ बढ़ी 
थी। जिम ने भी उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन उसके पांव किसी चीज 
| से उकराए थे। i 
। 
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£ ने रोना शुरू कर दिया था और जिम उसे दिलासे देने लगा था। 
"मेरी मदद करो।" मारिया ने सरगोशी को-"मेरी मदद करो।” 
"हूं हं में तुम्हारी मदद करूगा।' जिम ने कहा-“लेकिन यह बताओ कि 
आखिर हुआ क्या है?” 

. ` "दअपतल,., आज सुबह गर्मी बहुत थी। में बाहर खेतों की तरफ एक पेड़ 
के साये में लेट गई थी। जब मेरी आंख खुली थी तो में घर वापिस आ गई थी, 
तब मैने अंकल को इसी हालत में पाया था।" 
“तमने किसी को देखा तो नहीं, या किसी किस्म का शोर तो नहीं सुना धा?” 
“हों | ॥ 

"यह काम किसी कुल्हाड़ी का ही हो सकता है, लेकिन सवाल यह है, वो 
कुल्हाड़ी है कहां!” , 

“कुल्हाड़ी... में नहीं जानती! आए किसी ने इहे कुल्हाड़ी से हो मारा है - 
तो वह लाश के करीब ही कहीं होगी!” मारिया ने कहा। 
` जिम ने कमरे में कुल्हाड़ी तलाश करनी शुरू कर दी। फिर वो एक तरफ 
बढ़ा- 
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| ..तुम कहां जा रहे हो?” मारिया ने घबराकर पूछा 
"पुलिस को फोन करे।” जिम ने जवाब दिया। 
ह..ऐसा मा करो। आए इस वकत तुमने पुलिस को बुला लिया ते 
के हो म्म समझे!" मारिया ने कहा। 
“६ ठीक कहती हो। अग हमें हथियार मिल जाए तो उस प से फरर 
दद लिए बासको हब पंके निश से ही कोई सुराग लगाया जा सकत 
ब्म की वात सुनकर मारिया ने सर्द आह भरी। | 
“द्‌ करे की कोशिश करो। क्या तुम्हें यकीन है कि उस वक्त तुम वा 
हे में थे. िस वकत यह हादसा पेश आया था? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है?" 
मह विम मैने बाबा न कि में सो गई थी ओर वही डरावना ख्वा दड 


ब्द SR चीज १ 


रही थी जसम एक काला चीज... | ः है है 
हं..." जिम ने कुछ सोचते हुए कहा। उसे खुद महसूस हो रहा शी ४ 
उदे वो झ बां से दूसरी वार दो-चार हो रहा हो। वो सोच रहा था के 
जद उसने पहले भी ऐसी वारदात देखी है या फिर ऐसी किसी वारदात के वाः 
“श करो, शाद तुम्हें कुछ याद आ जाए।" जिम ने er 
कहा-व्या तुम यह वता सकती हो कि तुप बाह खेतों की तरफ क्यों गई 42 
ह... ख्याल है कि मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं वहां मली पकड 
क्री डोरी लेने गई थी।” मारिया ने कहा। 
“पहली पकड़ने की डोरी?” जिम हैरत से कहा। फिर ठसे याद थ 7 
क्रि उसने यह कहानी कहां पढ़ी थी। ae NR 
“दे वात गेर से सुनो, तुम मारया नहीं हो। तुम लिजा हो... वोरट ही 
विम की वात सुनकर उसने कुछ भी नहीं कहा था। यह नाम मारिया के 
लिए कोई मतलव नहीं रखता था। जः 
लेकिन जिम को वाद आ गया कि यह एक पुरानी कहानी थी। उसने सहारा 
देकर मारवा को सोफे पर विठाया और अहिस्ता-अहिस्ता उसे वो पुरानी कहाती 
सानी शुरू कर दी। कहानी की पहली अब तक हल नहीं हुई धी। 
“अठारह से वानवं के आगस्त की बात है, लोथल नदी के किनारे जो आबादी 
है वहां आंद्रे वारटन नामक एक शख्स अपनी दूसरी बीवी एल्वे बाएटन के साथ 
रहा करता था। उसकी पहली वीवी से दो बेटियां, ऐमा और लिजा थीं और उनके 
थर में एक नौकरानी वर्था थी- 
यह आगस्त की दो तारीख की वात है, उस दिन लिजा और वो नौकरानी 
वर्धा घर पर श। मिस्टर और मिसेज बोएटन बीमार हो गए और लिजा ने अपनी 
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एक सहेली मेरीन को बताया कि उसे संह है कि उसके घ में इस्तेमाल होने 
वाले दूध में हर मिलाया गया था। लेकिन कोई लिजा की वातो पर यकीन नहीं 
काता था। उसकी बड़ी बहन ऐमा घर में आये हुए एक मेहमान जॉन के साथ 
घूमने बाहर गई हुई थी। 
चार आसत को मिस्ट बोरट अपने घर के सोफे पर लेटकर से गया, लिजा 
खेत की तरफ निकल गई थी... जब वो वापिस आई थी तो उसे बोरटन की लाश 
पिली थी बिसका चेहरा विगड़कर बीभ हो गया था। उसने नकी रथ को 
बुलाया ओर डॉक्टर को बुलाने के लिए गय, लेकिन डॉक्टर ब्राउन वरपर मोब 
नहीं था- 
फिर वो एक पड़ोसन मिसेज चर्चित से मिली ओर उसने उन्हें अपने बाप 
की मौत के ब में वतय उन्ह उसकी में के बेम पूछा तो लिजा ने वताय 
कि वो घर पर नहीं है... मिसेज चर्चिल ने लोगों को सूचना दी, बहुत-मे लोग 
जमा हो गए, उन लोगों में पुलिस वाले आर डॉक्टर भी थे। 
फिर मिसेज चर्चित घर में दिल हुई थीं, जिनकी लाश भी थोड़ी देर बाद 
एक कमो से बरामद हुई थी। उस लाश को हालत भी वैसी हो थी जसी कॉ. 
वोएटन की लाश की थी। पुलिस ने उसी वक्त लोगों से पृछता शुरू कर द 
थी। घर से कोई चीज चोरी नहीं गई थी और दोनों कतलों का संदेह लिजा पर 
किया जा रहा था, उसका कहना था कि वो खेतों में थी और आडू खा रही थी 
और महली पकड़ने की बोगी ढूंढ रही थी...। 
फिर वो सो गई थी और अचानक उसने एक आवाज़ मुनी थी जिससे वो 
जाग गई थी ओर घर आ गई थी...ताकि उस आवाज का भेद जान सके, जब 
वो घर पहुंची तो उसे अपने बाप की लाश मिली थी। फिर एक स्थानीय दवा 
विक्रेता ने बताया था कि कुछ दिन पहले ही लिजा उससे जुएं माले का जहर 
खरीदने आई थी, लेकिन उसने दिया नहीं था और कहा था कि डॉक्टर से लिखवा- 
कर लाए। 
तहकीकात होती रही थी जिसके दौशन एक कुल्हाड़ी मिली थी जिसे हाल 
ह में धोया गयां था और फिर उसे छुपा दिया गया था। तीस दिन लिजा की 
सहेली उसके घर गई थी तो उसने लिजा को अब कुछ कपड़े जलाते हुए देखा 
था। जब उसने लिजा से कपड़े जलाने की वजह पूछी थी तो बताया था कि उन 
को प पेंट गिर गया थो। मरीन को अच्छी तरह याद था कि वही कपड़े लिजा 
ने उस दिन पहने हुए थे जिस दिन उसके घा में हादसे पेश आए थे। उसके बाद 
लिजा को गिरफ्तार कर लिया गया था... । 
यह घटना बहुत मशहूर हुई थी और अखबारों में उसे बहुत अहमियत दी 
गई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। फिर तेरह दिन के शोर-शगाबे 
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के बाद यह बा ठंडी पड़ गई थी। किसी की समझ में नहीं आ हा थे 
एकं बान लड़की ने अपने बाप को क्यों कल कर दिया था ओर सग प॑ | 
कहां गायब हो गई थी,..?" जिम ने कहा-"यह कहानी तुम किसी भी 
क मीन में पह सकती हे, आजकल भी कोई ने कोई उसे छाप है त 
|! * हि 
“जम्‌ तुमे मे यह सब्र कछ क्यों बताया हैं? क्या तुम यह कहना चाहे 


--ह कि मै. बल्ह से अपन अंकल को माए डला है?” 


__ैवुढह का झा बने कहा-'मैं तो इस केस में और लि्ञ | 
के केस में जो समानता है, उसकी बात कर रहा हू” । | 

"हा क्य छाल ह, क्या हुआ हा? म... मतलब है, लि के 
केत में?” 4 कक, 20.0, vi 

“नहा जनता!" जिम नें अहिस्ता से कहा-'मर ख्याल भरा कि शायर 
तुम इस पर कुछ गोली डालं सको!" 
, “बे दों घटाएं एक ही जैसी भी तो हो सकती हैं" उसकी आखो में 
चमक आ गई थी-तु जाने ह ह, मै हु अपने खां के ब में बाया 
था और यह भी बताया थ कि मे येमे इावस अता है। फरण कर तिजा 
र रे ४ खाव देखती हो और उसे खबं के देन ही क कणे की हिदायत 

गइ हो?” * | 
"अंकल ऐसी बातों को खूब जो ये और उहें लम थां कि खमे के 
दौरान किसी से किसी टाला को कैसे विषकाय जात है। यह भी ते हो सकता 
है कि जिस वक्त लड़की सो रही थी उसी वक्त उसे अपने मां-बाप को कलल 


कर दिया हो, और मेरे साथ भी वैसा हो हुआ हो।" 


जिम की हैरत कुछ और बढ़ गई...मरिय ने आओ कहा- 
"और तु यह भी मंद हेग कि तिस इस बो में क्या कहग?" 
"अब बचाव की सिफ एक ह सूत है कि हम आला-ए-कल ढूँढ लें। 
जिमनेकहा। . .. us NS 
फिर दोनों मिलकर उम हथियार को दढ लो जिससे कि अंकल को काल 
किया गया था। लेकिन उले सफलता नहीं मिती... ' | 
फिर जिम ने ही खामोशी तोड़े हुए कह- ' | 
“हम अंकल के कमो तक आ पहुंचे हैं...ओ यह कमा ते लंक, हत 
की बात है!” कक SR EN 
हाँ अंकल इसे हर वक्त लॉक करके चाबी अपने पाप रखा कते १” 
मारिया ने बताया। गिरवा ul 
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"मेँ चाबी लाता हूं।" जिम ने कहा और दोबार अंकल की लाश के पास 
आया। उसने अंकल की लाश की जेब में चाबी तलाश की और दोबारा मारिया 
` के पास हुंचा- 
"तुमह साथ अंद नहीं जाऊंगी।" मारिया ने कहा-'में कभी इस कमरे 
` ` में नहीं गई थी, वो अक्स खुद को इस करे में बंद कर लेते थे। मुझे खोफ 
... गहपूप ह हा है जिम में उनके बडबडे कौ आवें सुनती रहती थी...वे 
शैतान की प्रार्थाएं किया करते थे। इस घर में भूत-प्रेत हैं जिम!" - 
` "तीक है, तुम यहीं इंतजार करो।" जिम ने कहा। फिर वो दरवाजा खोल 
कर अंदर चला गया। ह 
` और इस कमर में किताबें थीं, फर्श पर बड़े-बड़े दायरे बने हुए थे जो करीब 
|. एक दरव होंगे। दीवार पर नले रंग के चॉक से डयोमेट्रीकल शके बनी हुई 
थीं और दीवारों तथा फर्श पर जगह-जाह मोम जमी हुई थी। कमे में एक तेजधार 
|. ` हथियार ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह एक लम्बा चाकू था जो एक 
`` मेज पर रखा हुआ था और उस पर ताजा खून लगा हुआ था। 
जिम को यकीन था कि इससे कत्ल नहीं किया गया। वो दरअसल कुल्हाड़ी 
तलाश कर रहा था, जो यहां नहीं थी। वो उस कमरे से बाहर निकल आया और 
हॉल कमरे में मारिया से जा मिला- | 
"क्या यहां कोई और जगह नहीं है?” जिम ने पूछा-“कोई और कमरा?” 
“अब सिर्फ खेतों में बनी एक कोठरी रह गई है।” मारिया ने कहा- तुम 
ऐसा करो, तुम घर में कुल्हाड़ी तलाश करो, में जाकर खेतों में देखती हूं।' कहकर 
मारिया बोहर चली गई। 
जिम करों में विभिन चीजों के पीछे, नीचे और दाएं-बाएं कुल्हाड़ी तालाश 
करने.लगा। अचानक उसे एक असामान्य-सा अहसास हुआ ओर वो चौंक कर 
. पीछे मुहा... । | 
| उसके पीछे एक शीशा था जिसमें उसे मारिया नजर आ रही थी जिसके 
' हाधमेंएक खतणाक-सी कुल्हाड़ी थी... जिम ने बढ़कर उसके हाथ को थाम 
लिया और उसे अपनी पकड़ में जकड़ लिया। मारिया जमीन पर ढेर हो गई। 
उसके चेहरे पर अंभेर-सा फैल गया था। | 
। ` फिर मारिया के चेह पर छाया अंधेरा आहिस्ता-आहिस्ता छंटने लगा था। 
उसका चेहरा साफ हो गया और जिम को उसके सबाल का जवाब मिल गया 
था। मारया के हां में जे कुल्हाड़ी थी, उस पर ताजा खून लगा हुआ था। 
h जिम ने उसे सोफे पर बिठा दिया, वो बिल्कुल निश्चल बैठ गई। जिम ने 
| भी उसे छेड़ने को कोशिश नहीं की... वो मारिया को छोड़कर वापस हॉल में 
|... चलागया करी उसके हाथ में हो थी। वो कोई और मौका हाथ से नहीं जागे 


पाेतेकोसकेलहाय ७. 
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, गई होगौ। ` , 


Boakwalg 


| एह ब बे हों अमे मेके हेका भौ 


ho आक ले रिया "क्ष 
EF पर आ जाए।' उसने अंकल का पता | 
का हुआ है बकी बे आपो यहां आने ए 20५० 7१8 
उससे प पुलि को वे के लिए कुछ और था ही नहीँ और 
टैब तिस हं कली थी। जिम को यकीन किह. भे 
"एय नह कोण कि कोईराला किसी के विरे के र 
किसी पिनौने खलक मस के लिए इस्तेमाल कर सङ्गत है 
लेकिन खु बिम को इस बाफ यकीन आ गया ब्रा उ i 
हेप झा वहे अरे को सफर ए हो है सुद अपनी आंखो से देख 


. था| उसे हथ में 
ee लाही थी और वो अ पड़ से छूने की कोशिश का 


वो सम गया था कि जब वो खेत मं स ही उस 
पस मई होगी, उप प्रेता ने से बिस में क र 
आला-ए-कल् (कल का हृधिया) बनाया था और ऐसा ही शायर उस नो 


| लिवा के साथ भी हुआ होगा 


"चिम ने अपे हाथ में पी हुई बली की कफ देख सो यह 
ह कुल्हाड़ी की तरफ देख उसे 
कि जब तक यह कुल्हाड़ी उसके हाथ में रहेगी, वो का को वे करा 


उसकी समझ में आ गया कि बर कह के हा होगा? जे र गोः | 
' होगा, तब मारया वहां आई होगी और चाज़े पे महा क 
होगी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वे से को सा be गई. 
हिमाकत/ उसे यकीन था कि वे रता फिर मा के षिते 
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` ' जिम उस कमर में आया, जहां मारिया को छोड़कर गया था। उसकी आंखें . 
फर्श पर जमकर रह गई जहां मुर्ख चमकदार धब्बे पड़े हुए थे, जो हॉल से बाहर 
की तरफ चले गए थे। वो खून था...ताजा खुन! 

जिम तेजी से उस तरफ ड, विध खु के वो कते गए थे। दूसो कमरे 
'में मारिया सोफे पर उसी तरह लेटी हुई थी, जिस तरह वो लियकर गया था। 

.. फिर जिम फर्श प डे हुए खून को गैर से देखने लगा, खून के वो कते 

' सोफे के करीब पहुंचकर खत्म हो गए थे। वो खून के कतरे सोफे की तरफ से 

. `` गएथे या सोफे की तरफ आए थे? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था 

आगर मारिया अभी तक वेसे ही लेटी हुई थी तो जाहिर था खूनी आत्म 

ने उसके जिस्म पर कब्जा नहीं किया था...लेकिन जिम भी तो से रहा था। 

अचानक यह ख्याल बिजली की तरह कोंधा। यह भी तो मुमकिन था कि जब 

` वो सो एह थातो प्रेतात्मा ने उसी पर ही कब्जा कर लिया हो ' | 
`` बोयाद कले की कोशिश करने लगा कि उसे नींद कैसे आ गई थी? लेकिन 

` उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो चारों तरफ आंखें फाड-फाइकर देख . 

` रहा था, लेकिन उसे कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि 

“ `; बुला कहा गई? | | 

` अचानक करे में रोशानियां नजर आने ल्गी...हिलती-डुलती रोशनियां। अब 
वो कुल्हाड़ी भी नृजर आने लगी थी-बिलकुल साफतौर पर, उसे अच्छी तरह 
` देखा जां सकता था। 
वो मारिया के सिर के पिछले हिस्से में पुसा हुई थी। प्रेताला ने तब जिम 
` ` केनिस्म पर कब्जा कर लिया था, जब वो सो रहा था, और उसके हाथों... मारिया 
..' ` कोकत्ल करवा दिया धा। ` 


ail 


तरते को सकळा 


Wee ---__ _._ 
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इच्च कहानी 
अक्कार तात्रिक (डगी) 


__ दृह आखे खोले कौ ह पूछा | 
था 


| 

पं चाहता हूं किसी तह मेरे अंकल का काम तमाम 
हो जाए।' नन ने कहा-'लिकिन एकदम नहीँ, धीरे-धीरे 
मख ब्प्र होकर म जाएं वो।' 


इस वत वे ट्रे के फर्स कला कटी में वठ मेक्सिको सिटी से यूया 
को तरफ सफर कर रहा था। इस काटी में उसके अलावा चार मुझ्ताफिर श 
भी थे। उसके सामने वाली बर् पर एक मुसाफिर अपने कृपे के के साथ सफर कर 
रहा था, जबकि साइड वाली बर्थ एर साठ साल की एक बुहिया बेठी थी। जव 
से ट्रेन खाना हुई धी, ती से बुिया मह-ह-म में कुछ बुदबुदाती आ एह 
थी। जेस ही ट्रेन की रफ्तार तेज होती, बहि उंगलियों से अपने सीने प बरो 
का निशान बनाती थी और हाथ जोड़कर कम्पी की छत कौ तरफ देखने 
लाती थी। | 

शायद उसका यह पहला सफर था ट्रेन से। तीस मु्ाफिर एक चालीस 
पैतालीस साल का एक श्म था जे सिए प हैट जमाए और मु में सिगार दवाये 
खिड़की से बाहर गुज दूरय देखने में मान था। चौथा मुप्ताफिर एक नौजवात 
था, शायद विद्यार्थी था, वो एक किताब पढ़ने में यज्ञ थ। 

टन को खाना हुए दो घै से ज्यादा वक्त गुज चुका था और वो अब तक 
रास्ते में तीन छोटे स्टेशनों प्र ठह चुकी थी। 

तमाम मुसाफिरों का जायजा लेने के बाद उसने अपनी सामने वाली वर 
के मुसाफिर पर एक बार फिर नजर डाली और उससे बातचीत कणे के बोर 
में सोचने लगा, क्योंकि वो बेहद बोरियत महसूस कर रहा था। सामने की बर्थ 
वाला बार-बार अपने कुत्ते पर प्यार से हाथ फेरत था जे छोटे कद्‌ और लाखे 
सफेद बालों वाला एक बहुत खूबसूरत कुत्ता था 

“आपका कुत्ता बहुत खूबसूरत है।" उसने बातचीत शुरू करे हुए कहा। 


4 भूतम की सरवर कहानिया 
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वय मे डॉगी वैसे भी हर किसी को पसंद आ जाता है।" कुत्ते के मालिक 

ने मुप्कुगकंर कहा और फिर प्यार से अपने कृत्ते पर हाथ फेले ला। 

"आप नारक जा रहे हैं मिस्टा?” उसने दोबारा कृते के मालिक से कहा। 

"किलि... मे नाम फिलिप है और मैं ययक ही जा रहा हूं।" उसने 
दोबाए मुत हुए जवाब दिया-'और आप...आप कहां तक जा रहे हैं?” 

५ नम नॉर्म है, गन एडवर्ड, और में भी यया ही जा रहा हं” 
नॉर्मन भी मुस्कुशकर बोला। 

"कोई खाम काम है या सिफ तफरीह के लिए?" फिलिप्स ने पूछा। 

"दअ, मेरे चाचा का फोन आया था कल सुबह! वो बेहद बीमार हैं 
उन्हीं की देखभाल के लिए में जा रहा हूँ" गं ने बताया। 

ओह...!" फिलिप्स ने अफसोस जताया। 

"और आप किस्त सिलसिले में जा रहे हैं?" नॉर्मन ने पूछा। 

"ग ट्रांसफर हुआ है वहां, इंस्पेक्टर के ओहदे पर।” फिलिप्स बोला। 

"किस इलाके में?" नामन ने पूछा। 

"जोनाथन पार्क कॉलोनी में।" फिलिप्स ने बताया। 

"ओह वाकई! मेरे चाचा भी वहीं रहते हैं। गरम खुश होकर बोला। 

"घुब।" फिलिप बोला-"फिर तो मुलाकात होती रहेगी।" 

और फिर उनमें बातों का एक लम्बा सिलसिला चल निकला। फिर उनकी 


तत की सश्रठ कहानयां त 4 कहानियां 45 
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बं में वेतकल्लुफ़ी भी आती गर ट्रेन छोटे सेनं पर सकती... चलत 
आका यूय स्टेशन पर आ एहुंची। स्टेशन से बाहर आकर उनो एक 
ही खेसी हाया की और वागा हेग. , 

एलिस स्टेशन के करीब पहुंचकर फिलिप्स उतर गया और नामनि के चाचा 


` देखने आने का कहकर पलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया। खसी आगे 
बढ़ गई और थो देर बाद है नोन के चाचा के आलीशान बोले के सामने ' 


जाकर ठहर गई | 

नॉर्मन ने उतर कर किराया अदा किया ओर अपना सामान लेकर गेट फे 
पास एहुंचा। वेल लेने पर अंदर से चौकीदार बाहर निकला। नॉन ने उसे सामान 
ले आगे का झारा किया। 

चौकीदार से चाचा की तबियत के बो में पूछता हुआ नॉर्मन उनके कपे 
में दखल हुआ था। बेह खुबसात,डेकोटेड कमरा था यह और करे मे पढ़े 


[ इद एत, जहाजी साइ के बैड पर काब भे कोई लेय हुआ था। 


के करीब पहुंचकर उसने कम्बल का कोना जर-सा हदय वो उसके 

चाचा है थे। लेकिन उन्हें पहचाना ही मुश्किल था, वो बेहद कमजोर लग रहे 
धे म के गिर्द काले धेर पडी जमे सखे होंठ उन्हें वाकई बहुत बीमार साबित 
कर रहे थे। 

अभी वो चाचा का जायज लेने में ही व्यस्त था कि उन्होंने करवट लेते 
हुए आंखें खोल द। फिर थोड़ी देर पले जपकाने के बाद उन्होंने गोर से गमन 
की तरफ देखा- 

“ओर... कोन... नोर्मन बेटा उन्होंने सवालिया ढंग से कहा। 


हां अंकल मै ही हं" वो बैड पर उनके करीब ही बैठते हुए बोला-'अब . 


आपको तबीयत केसी है? जमे हो मुझे पता चल, मैं वहां से रवाना हो गया था। 
अंकल ने लेटे-लेटे ही न्मन का का धपथपाय और... फिर उनकी आंखों 
से आंस बहने लगे। 
'अर...क्या हुआ अंकल! प्लीज, रोयें नहीं आप। आपने डॉक्टर से तो 


चेकअप कराया नहीं हो, मैं अभी फोन का हूं।' हें दिलासा की हुए... 


उठने लगा। 
` हां, डॉक्टर तो दिन-रात मेडिसन दे रहे हैं।' वो मग का बाजू पकड़ 
कर उसे दोबारा बिठाते हुए बोले।  ' ' 
"तो फिर?” नॉर्मन ने पूछां-“कोई फर्क नहीं पढ़ा?” | 
'फक कैसे पड़े बेटा, तन्हाई मुझे अंद-ही-अंद खाए जा रही है।' अंकल 


ने मायूसी से सिर हिलाते हुए कहा-“आगर तुम मे सो बेटे हते, तब तो मे. 


पास ही रहते न?” 
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"आखिर कब तक अंकल? एक-न-एक दिन तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा 
होगा ही था 7?” नॉर्म ने बबसी से होंठ चते हुए कहा। 
दरअसल नॉर्मन पहले अपने अंकल के पास हो रहा करता था क्योंकि इन 
तेनें चाचा-भतीजे का एक-दूसरे के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। उसकी शादी 
भी यहीं हुई थी, मैरी, उसकी पली उमे बहुत पसंद थी और उन दोनों की तब 
मेर हुई थी, वो दोनों हँसी-खुशी यहां रह रहे थे कि एक दिन अंकल ने 
` ब्तों-बातों में जिक्र कर दिया था कि वो अपनी सारी जायदाद किसी 
समाज-कल्याण में लो संस्थान को दान में दे देगा। यह बात मॉम के दिल में 
बहुत खटकी थी। उसने सोचा था कि जिंदगी का क्या भरोसा, कल आए अंकल 
` स्व सिधार गए तो परसो हमें यह घर छोड़ना पड़ जाएगा। ते... क्यों न वो इसी 
` वत चला जाए और जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश को चुनांचा 
“il दू ही दिन...वो अपने एक जानकार के पास मेक्सिको रवाना हो गए थे। अब 
दोनों पति-पली वहां एक जनरल स्टोर खोलकर जिंदगी गुजार रहे थे। 
* “बीवी और बच्चे को नहीं लाए?” अंकल ने पूछा। 
“हाँ, अगर हम दोनों यहां आ जाते तो स्टोर का क्या बनता?” 
` ` "देखो बेटा मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मेरा इस दुनिया में 
कोई नहीं है सवा ुमहे। आगर मेरी कोई ओलाद होती तो वह भी मुझे इतनी 
`. ` `हो प्यारी होती, जितने कि तुम हो।” अंकल ने कहा-"अब जबकि तुम एक बेटे 
. के बाप बन चुके हो, जिससे हमारी खत्म होती नसल में दोबारा इजाफा हुआ है, 
ते मैंने सोचा है कि मरने से पहले अपनी तमाम प्रॉपर्ट तुम्हारे नाम कर जाऊं। 
... अब जबकि मैं आखिर ससं पर हूं तो मैने इसीलिए तुं बुलाया है कि... |” 
"लेकिन आप तो समाज कल्याण को देने की बात कर रहे थे न?” नॉर्मन 
! नेअंद की खुशी को दबाते हुए कहा। | 
` ` “हं सेच रहा था वैसा भी। पर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम 
ऐसा करो कि मैरी को फोन करो कि वह भी यहां चली आए।" अंकल ने कहा। 
| "ठोक है।" मने मुस्कुराकर कहा। वो बेहद खुश था। उसके बम में 
` नहँ था वर्ना वो वहीं नाचना शुरू कर देता। उसके अंकल की जायदाद बहुत 
बड़ी थी। इस आलीशान बंगले के अलावा यूयार्क सिटी में उनके दो प्लाजा थे 
जिनसे मासिक किराये के रूप में मोटी रकम आ रही थी और अब वो उस सारी 
` जायदाद का इकलोता मालिक बनने जा रहा था। वो जायदाद जिससे पिछले तीन 
` सालोंमें वो निरा हो चुका था, अब फिर उसकी हो रही थी, तो भला क्यों न 
` - चो... खुशी में फूला न समाता? रात के खाने के बाद उसने फोन पर मैरी को 
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"क्या मतलव?" दूसरी तरफ से उसकी नाई दी। 
"अंकल अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रहे हैं। यानि कि उनके ते 


` केवा में उनका वारस हा न्मम को आवाज से खुशी फूटी पड़ रही थ। 


"मा वो सामाजिक भलाई..." मेरी ने कहना चाहा। 
'अरे याए उनका जात बद्ल गया है।" 
"वस करो ज्यात ऊचे ख्वाब न देखे, उनका इदा दोबारा भी बदल सकता 
है।' मेने वया से कह था। 
"म सज्ञा नहीं?" नॉर्म ने चेक कर पूछा। ह 
"देखो नम, उनके मेके बाद ही जायदाद तुम्हारे नाम होगी न। ओ 
अभी ते वे जिद हैं। हो सकता है कि मरते-मर्ते एक बार फिर उनका झाद 
बदल जाए। पल ऐसे अस्थ सिम बढे शब का कोई भरोसा है?" 
“मनही समझता कि अब उनका इत चेंज होगा। तुम ऐसा करो कि तुम 
यहां चलो आगे, स्टोर साईन के हवाले कर दे, जैसे ही मुझे फुसी मिली, म | 
वहां जाकर स्टोर बेच आऊंगा।" [ | 
“ह देन तु यह मव नह दि स्ये बेच यमे कह 
ुताओ। पहले हुम वहां का कृ लि अंकल का खैया देख ले, उसके वाद 
हो कुछ सोचो। उनका इता बल भी सकता है और तब वापस यही थे 
हमार सेट होना बहुत मुश्किल हो जाएग।' 
“ठक है” मन ने गही सांप लेकर कहा, और िलसिला काट दि 
अब र्मे आए हए को दे ह गुज चुके ये, अंकल की तवीय 
सुघरती जा रही थी और नमनो उनके स्वा मिधाले के चाज निकट भविष 
में तो नजर नहीं आते थे। उसकी सम में नहीं आ रहा था कि वो कया के! 
मैरी के फोन आ-जा रहे थे, खुद गम को भी मैरी की लम्बी जुदाई खलने लगी 
थी, शरद के वाद वो नं पहली वार अला हुए वे। न बने वो घर और स्य 
देने सं से संग्र रही होगी? सोच-सोच कर मनकी खोपड़ी प्क 
रही थी। 
है को वो इहं चें मे गुम थ कि गअं आकर एक बिज कार् 
उस दिया। ' | 
"दयेव फ़िलिप...ओह!” कार्ड पर नब पढ़ते ही हैत से 


` बोला-“बुलाओ-बुलाओ उपे अंद दाहम में बिठाओ, मैं अभी आ रहा हू 


रेसिंग टेबल पर जाकर बाल संवासे के बाद वो तेजी से ड्राइंगहम की 
तरफ चल पड़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुम- 
“बड़े वादाखिलाफ निकले यार तुम ते, दे दिन बाद आने का कहकर पूरे 
दो हफ्ते बाद आए हो।" नॉर्मन ने फिलिप को गले से लगाते हुए कहा। साथ 
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ही उसकी निगाह फिलिप के सफेद कते पर पड़ी जो उसके साथ ही सोफे पर 
विराजमान था। 

"चलो में नहीं आया था तो तम हो मालम कर लेते। में तो आते ही केसेज 
में उलझ गया था, तुम तो फारिग थे।" फिलिप ने मुस्कुरकर कहा। 

“फिलिप, मुझे तुम्हारा डॉगी बहुत पसंद आया है।” नॉर्मन बोला। 

"च हेए?" फिलिप ने पूछा। 

“क्य, मतलब?” नॉर्मन ने उलझकर पछा। 

"अरे भई डॉगी चाहिए तो ले लो, ओर क्या मतलब!” फिलिप हँसकर बोला 

"अरे नहाँ।' नॉर्मन भी हँसा। 

"पं तो समझता था कि तम अब तक वापस लोट गए होंगे ओर हा, तम्हा 
अंकल की तबीयत कृछ सेट हुई या नहीं?” 

“हां अब पहले से बहुत बेहतर हैं।” नाम ने बताया। 

“तम वापस क्यों नहीं गए?” फिलिप ने आला सवाल किया। 

"द्असल, अंकल का ओर मेरा हम दोनों के अलावा इस दुनिया में ओर 
कोई रिश्तेदार नहीं है। बो बेहद बीमार थे, उन्होंने सोचा कि कहीं वो अल्दी ही 
मर न जाएं इसलिए क्यों न अपने इकलोते भतीजे को अपनी जायदाद का मालिक 
बना जाऊ!” नॉर्मन ने नाटकीय ढंग से कहा। 

“ओहो... फिर तो ऐश है तम्हारी।' फिलिप चहककर बोला। 

"लेकिन यार, इनके इगादों को बदलते देर नहीं लाती।" नामन ने ढीले पड़ते 
हुए कहा। 

'इसका मतलब है अब तुम यहां उनके मरेका इंतजार कर रहे हो?” फिलिप 
ने मामले की तह तक पहुंचकर कहा। 

“हीं याए ऐसी बात नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे पीछे अकेले हैं, में सोच 
रहा हूं, कल-परसों वापस चला जाऊ!" नॉर्म ने मायूस लहे में कहा। 

आधा घंटा इधर-उधर की बातें करने के बाद फिलिप ने जाने की इजाजत 

. मांगी और उठकर खड़ा हो गया। 

"यार थोड़ी देर तो और बेठो, अभी इतनी जल्दी भी क्या है?” नॉर्मन ने उसे 
रोकना चाहा। 

“ऑफिस पहुंचना है, इयूटी टाइम हो रहा है।” फिलिप ने कहा। फिर 
बोला-'और हां डॉगी तम रख लो, जब तम वापस जाने लगे ते मदने लोट देता। 

फिलिप का डॉगी नॉर्मन के लिए बहुत दिलचस्यी का सामान साबित हुआ 
था। पहले ही दिन वो उससे बहुत हिल-मिल गया था। अब दोनों इटे ही हर 
जगह नजर आते थे। लॉन में हलते हुए इटे स्वीमिंग पल में नहाते तो इकडे 
और शाम को जब नॉर्मन अंकल की गाडी में शहर की रंगीनियां देखने के लिए 
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निकलने लाता था ते डाँगी उससे पहले ही दौड़ कर गाड़ी के पस पहुंच जता 
था और दु हिलने लाता था। | 
`  तेततौनतिनतो होगी के साथ नॉर्मन का दिल बहला रहा, फिर उससे भी 
उकता गय अंकल को तेजी मे ठीक होते देखकर नॉर्मन को करोड़ों की जायता 
हाथ से निकलती साफ़ नजर आ रही थी। उसकी वजह अंकल का वे ? 
उषहा-उखड् व्यबहार था जो आजकल वो गम के साथ कर रहे थे। 
अब नॉर्म ठेही उंगलियों से घी निकालने के बामे सोचने लगा था। पहला 
घ्यात उसके जेह में डॉक्टर बॉन का आया था, अगर वो किसी भी तरह उसे 
आपने साथ मिला लेता तो किसी भी जहाले इंजेक्शन से काम बन सकता थ 
मार इसमें पकड़े जे के चसेज ज्यात थे। नौकर-चाकर तक जानते थे कि अंकल 
को हालत अब तेजी से ुधाती जती थी, ऐसे में आग उन्हें मार दिया जाता ते 
पेर ज होता औ पोर में सार भेद खुल जाता और उसकी गली | 
के फे में होती। 


दूसरा ख्याल उसके जेहन में रसोइये का आया था, मगर इसमें भी वही रिस्क 
था स्लो पॉयजन। खानसामा किष भी वक्‍त उसका राजफाश कर सकता था। 
वो कोई ऐसी तरीब सोचना चाहता था, जिसमे सांप भी मर जाए और 
भी बची रहे। मगर ऐसी कोई भी तरकीब उसके जेहन में नहीं आ रही 


वो इस वकत लॉन में सोफे पर बैठकर नाइता करे के बाद इहं सोचो में 
गुम था कि गा ने ताजा अखबार लाकर उसे दिया, और वो अगमना-सा अखबार 
के पने पलटने लगा। एक पने पर नजर पढ़ते ही वो ठिठक गया, उस पर इरतहार 
छपा हुआ था- । | 

"हर मुश्किल का हल, फादर डेविड के पापत।" और आगे फादर डेविड 
का पता लिखा हुआ था। 

हार पहते मन की आंखें खुशी से चमकने लगी थीं और वे सोचपूण 
ढंग के साथ बेठे हुए डॉगी एर हाथ फेले लगा था। 

एडस अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेने के बाद उसने आज ही फाद के 
पास जाने का इदा किया था। र 

ग्यारह बजे के करीब वो अंकल से यह कहकर कि वो अपने एक दोसा 
से मिलने जा रहा है, बाहर निकल आया था। उसके बाद वो गाड़ी लेकर फादर 
डेविड के ठिकाने की तरफ चल पढ़ा था, डॉगी उसके साथ था। 

फादर डेविड का ठिकाना भी क्या था, बस एक जर्जा-सा घर था, मार 
शायद पेंट जमा किया गया था। बाहर... फादर डेविड के नाम का बोर्ड लगा 
हुआ था और दरवाजे के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी। नॉर्मन ने गाही. 
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से उतरकर लोगों की इतनी लम्बी लाइन देखकर गहरी सांस ली, कि न जाने 
मेरी बारी कब आएगी? डाँगी को उसने बाहर नहीं निकलने दिया था। 
ः काफी देर के सब्र आजमाने वाले इंतजार के बाद शाम को चार बजे नॉर्मन 
* की बारी आई और वो मकान के अंदर दाखिल हुआ। बेठक जेसा कोई कमरा 
: धा जिसके अंदर से धूप... अगर बारह की खुशबू बाहर आ रही-थी, सारे कमे 
` मेंघुआं भरा हुआ था। नॉर्मन ने गोर से कमरे का जायजा लिया। 

वहां सिफ दो आदमी मौजूद थे। एकं दरवाजे के बाद ही बैठा हुआ था जो 
लाझ में लगे हुए लोगों को एक-एक करके अंद भेजता था ओर बाहर निकालता 
था। दूसरा आदमी एक बूढा था जो कमरे के मध्य में आंखें बंद किए... आलथी- 
पालथी मारे बैठा हुआ था। उसी के सामने मोजूद एक हांडी से वो धुमां उठ 
रहा था, उस गढ़ धुएं की वजह से ही कमे में अंधेरा महसूस हो रहा था। 

नॉर्मन खामोशी से बूढ़े के सामने बेठ गया। जूते उसमे दरवाजे के बाहर 
हौ उतार दिए थे और माहोल का जायजा लेकर माहोल समझने की कोशिश कर . 
रहा था। ; 

"ह. , क्या समसया है?” बूढ़े ने आंखें खोले बगैर ही पूछा। यकीनन यही 
फादर डेव्डि्धा . 

"फार मने सुना है कि आप हर काम राजदारी से करते हैं?” नॉर्मन ने 
आगे युककर सरगोशी में पूढा। ' 

"ठोक सुना है तुमने। समस्या बताओ!” फाद को रोबीली आवाज उभरी। 

"वो... दरअसल मेरे अंकल बहुत बढ़े हो चके हैं। वसे भी बेकार हैं, बोझ | 
बने हुए हैं मूझ पर।" 

"ते, , क्या चाहते हो तुम?” फादर डेविड ने पूछा। 

"में चाहता हूं कि आप कोई ऐसी तरकीब बताएं कि अंकल का काम तमाम 
हो जाए। लेकिन एकदम अचानक नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता सख्त बीमार होकर। 
यानि उनके मरे में कम-से-कम डेढ़-दो हफ्ते लग जाएं।" नॉर्मन ने जायदाद 
वाली बात गोल करते हुए अपनी बाकी समस्या सच-सच बता दी। 

` नॉर्मन की बात सुनकर फादर डेविड ने हाडी में हाथ डाला और इंसानी 
आठे के बराबर पत्थर की कोई चीज निकालकर नॉर्म क दे दी। मनने गौर 
से देखा गो वह चमगादड़ का पुतला था, छोटा-सा। 
` "ह चमादड अंकल के बिस्तर के नीचे रख देना, फिर देखना कमाल।" 
फाट ने कहा और हाथ मिलाकर नॉर्मन को जागे का इशारा कर दिया। 
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कौ तलाश थी ताकि अंकल की निगहे इधर-उधर हों तो वह चमगादड को उनके 
| विसता के नीचे रख सके। लेकिन अंकल बैड से टेक लगाए आधे जिस्म पा 
||| कमल भटे कोई किताब पढे में व्यत धे। उन्ह न्म की मोजूदगी का को 
'||||| नोटिसनहीँ लिया था। | 
| काफी देर तक इंतजार कणे के बाद भी जब अंकल न हिले ते गोर्न उन्हे 
दित-ही-दिल में कोसता हुआ खामोश से उठा और वहां से चल दिया 
अब वो रात के इंतजार में धा-जब अंकल खाना खाने के लिए डायनिंग 
हाल में जते-ओर अभी खे के वतना में दो घरे कौ देर थी। 
| ओर फिर रा हो गई और रसोइये ने खाना लगा देने का एलान किय नॉन 
| उस वकत लाउंब में बेठा टी०वी० देख रहा था, जब उसने अंकल को खाना खाग 
| के लिए डा्यांग हॉल की तरफ जाते देखा। वो भी खमेशी से उठा ओर डॉगी 
| के साथ डां हॉल कौ तरफ बह गया। लेकिन नॉर्म के भं दाखिल होने 
||| हे ह वो यात हॉल के दूदा से निकल कर बाह आ गय। 
तम्बा चक्कर काका तेजी से वो अंकल के कमो में दाखिल हो गया डॉगी 
| भी उसके साथ थ। नॉर्म ने पुती के साथ अंद से दरवाजा बंद किया और बै 
का गव कोने से उठाकर चमगादड़ उसके नीचे रख दिया। चादर ठीक करके 
उसन यें हाथ बाड़े, जैसे बहुत बड़े काम से फार हुआ हो। उसके बाद वे 
न बंद करके बाहर निकल गया ओर दोनों डायनिंग हाँल की तरफ चल 
पे 


दूसरे दन सुबह अंकल को नाश्ते की मेज पर न पाकर नॉर्म ने बटलर 
से उनके बरे में पूछा तो बटलर ने बताया- 
“उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने सिर्फ चाय मंगवाई है बैडरुम में" 
'ओह...!" नमन दिल-ही-दिल में खुशी से बम ठठ।.. 
नाते से निपट कर वो अंकल के करे में गया, अंकल कम्बल भटे हेट 
हुए थे और बुखार की तेजी से उनका चेहा तपक सुख हो रहा था। गोमि ते | 
दिल-ही-दिल में फादर डेविड के जादू की तारीफ की और अपनी मुस्कुगहट 
| | . दते हुए अंकल से पूछा Sl 
| “वया हो गया अंकल आपको?” 
| “बुखार हो रहा है, रात से तबीयत बहुत बेचेन है।” अंकल ने कराह हुए 
कहा-"तुम ऐसा करो कि डॉक्टर,जाँन को फोन करके बुला लो।" 
"अच्छा।” नॉर्म फोन की तरफ बढ़ गया। 
डॉक्टर को वापस गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी, जब गार्ड ने आकर नमन 
को फिलिप के आने की सूचना दी। मन उस वकत अंकल के कमे में मौजूद 
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था। उसने फिलिप को वहीं भेज देने का निर्देश दिया ओर सोचने लगा कि फिलिप 
सुबह-सुबह कैसे वहां पहुंचा है? 
"हैलो... मं इधर से गुजर रहा था कि सोचा तुमसे मिलता चतु" फिलिप 
ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। 
नमन और अंकल से हाथ मिलाने के बाद फिलिप सोफे पर बैठ गया। अंकल 
ने उन दोनों की बातों से उकताकर करवट बदल ली। 
"अंकल की तबियत केसा है अब?” फिलिप ने पृछा। 
"त से फिर खराब हो गई है, अधी-अभी डॉक्टर दवाई देकर गया है। 
"ओह भावान इन्हें अच्छा को" फिलिप ने कहा-'भोर हुम गए नहीं? 
उस दिन तो तुम कह ह थे कि एक-दो दिन में चला जाऊंगा। 
"अंकल की तबीयत की वजह से में नहीं गया। तुम बताओ, तुम कसे हो?” 
नॉर्मन ने जबाब देने के बाद पूछा। 
"मै ठीक-ठीक ह. कह है?" 
नॉर्मन ने इधर-उधर देखा-'अभी तो यह था शायद बाहर चला गया है? 
अभी वो दोनों बतं में व्यस्त थे कि बाहर से डॉगी के वेतहाशा भोकने की 
` आवज सुनाई दी। ' 
“यह कया है?” फिलिप ने चौक कर पूछा। 
'पता नहीं। पहले तो कभी इतनी बरी तरह से नहीं भोका था यह।' नॉमन 
ने कहा-"ठहरो, में देखता हूं।” और वो उठकर बाहर निकल गया। 
उसके बाहर जाते ही फिलिप तेजी से उठा और अंकल के बेड को तरफ 
` बढा अंकल का मुंह दूसरी तरफ था और उन्होंने सिर तक कम्बल ओढ़ रखा . 
` था। फिलिप ने तेजी से हाथ बढ़ाकर सिरहाने की साइड से गद हटाया ओर गदे 
के नीचे हाथ मारा तो उसके हाथ में वो पत्थर का चमगादइ आ गया। उसे देख 
कर फिलिप की आंखें रहस्यमय ढंग से चमकने लगी। जल्दी से वो चमादइ 
जेब में डालकर, चादर वोह ठीक करके, दोबारा अपनी जगह आकर बेठ गया। 
बाहर डॉगी के भोकने की आवें बंद हो चुकी थीं, थोड़ी देर बद गमन 
' अंद दाखि हुआ। 
'  'व्याहुआ था?" फिलिप ने उसके अंदर दाखिल होते ही पूछा। 
"कुछ नहीं, कोई बिल्ली थी शायद्‌। तम ऐसा करे कि बाहर आ जाओ 
लाउंब में बठतेहैं। कहीं हमारी वजह से अंकल हिसट न हो जाएं" दोनों बाहर 


लाउंज में आ गए। 
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| जब उसने अंकल को ठीक-ठाक देखा तो उसे बहुत हेत हुई थी। 

"अब केसी तबीयत है अंकल?” नॉर्मन ने होंठ चबाते हुए पूछा। 
"अब ते बिल्कुल ठीक हं डॉक्टर जॉन वाकई बहुत काबिल डो हैं।' 
नॉन की मनन में नहीं आ रहा था कि अंकल इतनी .जल्दी टीक कं 
हो गए! फादर डेविड ने जेसा कहा था वेसा कुछ नहीं हुआ था। फादर डेविड 
ने कहा था कि अंकल की तबीयत रोज-ब-रोज बिगड़ती जाएगी, और यहां ते 
मामला ही उलटा था। हो सकता है हवाओं के अप से कुछ ठीक हो गए हे 
ओर हवाओं का असर खत्म होते ही फिर बीमार हो जाएं... उसने सोचा, एक-दो 
दिन और देख लेता हं 
तीन दिन गुजर गए, लेकनि अंकल की तबीयत सुधरती ही चली गई! न्मन 
की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चौथे दिन वो मैका पाकर अंकल के कमे 
मे दाखिल हुआ और गद्य उठाकर उसने बेड पर हाथ मारा ओर उसे झटका-सा 
लगा...वहां चमगाद़ नहीं था। चुंजलाते हुए उसने पूर बैड छार मारा, मार 
चमगादइ वहां होता तो मिलता। | i 
-“चमगाद कहां गया? कहां जा सकता है वो? नॉर्मन ने सोचा ओर पला 
का ग्द और चादर ठौक को-“हो सकता है नकं ने गद्य वगैरह ठीक किया 
हो और चद झाडे हुए...।” अब वो नौकरों से पूछताछ करने का रिसक भी 
नहीं ले सकता था। | | 
अगले दिन वो देवारा फादर डेविड के पास जा पहुंचा और उसे सारा किस्सा 
सुना दिया था। उसने भी यही कहा- 5. 
"हो सकता है बिस्तर की सफाई के वक्त किसी ने छुपा लिया हो। बहरहाल, 
यह दूसरा चमगादढ़ ले जाओ और इस बार इसे संभाल कर रखना।' 
नॉर्मन ने उसका शुक्रिया अदा करके कुछ रकम उहें भेंट दी और वहं से 
चला आया। घर वापस आकर वो मौके की तलाश में जुट गया। जैसे ही अंकल 
नहाने के लिए बाथरूम में गए वो तेजी से उनके बैड के करीब पहुंचा, डॉगी 
भीं उसके साथ था। न्मन ने जल्दी से तकिये की डोरी खोली और चमगादड़ 
फोम के बीच रख कर डोरी बंद कर दी। चमगादड़ अब तकिये के सिरे पर, 
यानि डोरी बांधने की जगह पर डोरी और फोम के बीच में था। चमगादड़ को 
तकिये में छुपा कर नॉर्मन इधर-उधर देखता हुआ कमरे से बाहर चला आया। 
तीन घंटे भी न गुज थे कि अंकल की तबीयत खराब हो गई। नॉर्मन चमगांदड़ 
का असर देखने के लिए अंकल के कमरे में दाखिल हुआ तो वह कराह रहे थे। 
"क्या हुआ अंकल?” नॉर्मन ने खुशी से झुमते हुए पूछा। 
“सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे नहाना नहीं चाहिए था।” अंकल 
ने कराहते हुए जवाब दिया। 
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"ओह... सिरदर्द की टेबलेट ले लीजिए।" नॉर्मन ने मशविर दिया। 

“दे टेबलेट ले चुका हूं मगर कोई असर नही पड़ डॉक्टर जॉन को फोन 
क्रया है, वो आने ही वाला होगा।" 

पंद्रह मिनट बाद डॉक्टर जात अपना मेडिकल वोग लिए अंद दाखिल हुआ। 

, अंकल को दवाइयां देने के बाद वो नॉ को अंकल का सिर दवाने के लिए 
कहकर पो घंटे बाद वापस चला गया। 

नमन उनका सिर दबाने लगा, अभी उसे सिर दवाते हुए आधा घंटा भी नहीं 

था कि फिलिप आ गया। नॉर्म ने उसे अंकल के कम में ही बूला लिया। 

"अब वैसी तबीयत है अंकल की?” फिलिप ने तुआ-सलाम के बाद पूछा। 

' नामन अंकल के पास से उठकर फिलिप के पास सोफे पर जा बठा था। 
“दे दिन तो ठीक रहे हैं, आज फिर तबीयत खाव हो गई है|” नॉन ने 
आंखें बंद करके लेटे हुए अंकल की तरफ देखकर जवाब दिया। वो होले-होले 
कराह रहे थे। अभी उसने बात पूरी की ही थी कि उसे डॉगी के कहने को 
आवाजें आने लगी थीं। 
"ओह... अब शायद फिर बिल्ली को देख लिया है उसने।” नमन ने आवाज 
` सुनकर कहा। | 
` ` ` "जामे देखो तो जग!” फिलिप ने कहा-"अभी भोकने लगेगा, और तुम्हारे 
अंकल के सिर में पहले से ही दर्द है।" 
। नॉर्मन सिर हिलाता हुआ उठकर बाहर चला गया। फिलिप उठकर अंकल 
 केकरीब च गया। 
तबीयत है आपकी?” उसने अक से पछा। 

"सिर दर्द से फटा जा रहा है और बुखार भी है।” अंकल ने बड़ी मुश्किल 
से आंखें खोलकर कहा। 

'ओह...! तो आप कहें, सिर के नीचे से तकिया निकाल दें।” फिलिप 
बोला-“सिरई में डॉक्टर लोग अक्सर रोगी को यही मशविरा दिया करे हैं 
और उनका जवाब सुने बोर ही फिलिप ने हैले से उनके मिर के नीचे से 
तकिया... खाँच लिया। अंकल अब गदे पर सिर रखकर आंखें बंद कर चुके थे। 

फिलिप ने जल्दी से तकिये की डोरी खोली ओर पत्थर का चमगादड बाहर 
निकाल अपनी जेब में रख लिया। डोरी बंद काने के बाद उसने दोबारा अंकल 
को मुछातिब किया- 

अब कुछ फर्क है अंकल?” 

“नहाँ।" अंकल ने इंकार में सिर हिलाते हुए कहा। 

“चलिए फिर रख लीजिए तकिया। वेे ज्यादातर लोगों का सिरदर्द इस 
तरकौब से दू हो जाया करता है।" कहकर उसने जलदी से तकिया दोबारा अंकल 
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के सिर के नौचे एखा और फुर्ती से लपक कर सोफे पर बैठा ही था कि गॉन 
डगी के साथ अंदर दाखिल हुआ। ` 
"ते आथ हूं इस नालायक को। खामख्वाह भोकने लगता है।' गम ने 
कहा और सोफे पर जम गया। | 
सुबह तक अंकल की तबीयत ठोक हो चुकी थी और रमन हैरत के समु .। 
में गेते खा रहा था। यकनन तकिये का गिलाफ बदला गया था और गिलाफ 
बदलने बले ने ही चमगादद निकाला था। मार रात को ही गिलाफ बदले 
की जरूरत किसे महसूस हुई न्मन ने सोचा और यही जानने के लिए वो अंकल | 
के करे में गया। | 
` लेकिन यह क्या गिलाफ तो वही था और अंकल बैड की बैक से टेक लगाए 
मजे मे अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। 
. “तबीयत ठीक हुई अंकल?” उसने हेत से पूछा। हि 
ह खुद का शुक्र है।" कहकर अंकल, ने फिर अखबार पर नजरें जमा 
द 
म थेड़ी देर वहीं खड़ा-खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर वो मरे-मर कदमों + 
से अपने कमे में लोट आया और सिर पकड़ कर सोफे पर बैठ गया। तकिये 
का गिलाफ वही था तो इसका मतलंब कि तकिये को झाडा गया था। वो सोच 
रहा था, मगर मैने तो तकिये की डोरी कसकर बांधी थी, चमगादड़ गिर तो नहीं 
| था। मुझे एक बार फिर तकिया खोलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि 
चमगादड़ अंदर ही मौजूद हो और किसी वजह से असर न कर रहा हो। 
जैसे हो नॉर्मम को मौका मिला, वो अंकल के कमरे में जा घुसा, तकिया 
खोला। मगर यह क्या? चमगादड़ वहां से ऐसे गायब था, जैसे गधे के सिर से 
सींग। अच्छी तरह इत्मीनान कर चुकने के बाद उसने तकिये की डोरी बंद की 
और घर से निकलकर सीधा फादर डेविड के पास जा पहुंचा। 
“फादर, चमगादड़ इस बार मैने तकिये के सिरे पर रखा था। वहां तो सोने : 
वाले को महसूस भी नहीं हो सकता था कि तकिये के सिरे पर कुछ है।” नॉर्मन 
ने बड़े परेशान लहजे में कहा। 
"हो सकता है कि तुम्हारे अंकल का हाथ वहां लगा हो और उन्हें पता चल 
गया हो कि तकिये में कुछ है, ओर उन्होंने उसे निकाल लिया हो।' 
हां, शायद ऐसा ही हुआ हो।” न्मन ने मयूसी से कहा-"अब आप ही 
वताएं में क्या कह?” 
“मं फि तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, लेकिन उसको तुम बैड की साइंड वाली 
दज में रखना ओर दराज की चाबी अपने पास सुरक्षित एखना, यह लो।” 
कहकर फाद न हाडी में हाथ डाला और कपड़े का बना एक पुतला निकाल 
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कर नॉर्मन को दे दिया, दोबार हांडी में हाथ डाला और उसमें से सुहयों का एक 
गुच्छा निकालकर न्मन को दिया और कहा- 
"पंद्रह मुं हैं इस गढ़ी में। तुमह ह रोज इस पतले में एक सुई घुसेड़नी 
|. हे।पद्ह दिन बाद मुईयां बचेगी न तुम्हा अंकल" | 
| त मन ने दोनों चीजें लेकर कोट की अदनी जेब में डाल लॉ फाट को 
। नजराना दिया और बाहर आकर गाड़ी में बैठा और घर को तरफ चल दिया। 
दूरे दिन जैसे ही अंकल शाम की चाय पीने लॉन में गए गमन डॉगी के 
. साथ कमर में दाखिल हो गया। थोड़ी देर ही तलाश के बाद उसे चाबियों का 
गुच्छा मिल गया जिसमे ऐ घर की चाबियां थीं। यह गुच्छा उसे अंकल की शर्ट 
की जेब से मिला था। जो कि खूंटी पर लटकी हुई थी।.., 
नॉर्मन ने उनमें से ढूंढकर दराज को चाबी बाहर निकाल ली, गुच्छा वापस 
उसने शर्ट की जेब में डाला। चाबी से दराज खोला, गुडा जेव से निकालकर एक 
मुई उसमे घृसाई ओर गूड दराज में रखकर दज बंद कर ताला लगा दिवा। 
चाबी उसने अपनी जेब मे डाल ली। उसके बाद उसने डॉगी को अपने पीछे आने 
' का इशारा किया और कमरे से निकलकर लॉन की तरफ चला पड़ा, जहां अंकल 
चाय पौ रहे थे। 
रात होते-होते अंकल की तवीयत फिर खराब हो गई। 
"क्या हुआ अंकल?” नॉर्म ने पूछा-'क्या फिर सिर शु हो गया?” 
"हीं...अब ते सारे जिस में दर्द है। ये बीमारियां मेरी जान लेकर रहेंगी। - 
वेट... तम फौज डॉक्टर को बुलाओ।" अंकल ने दर्द से कराह हुए कहा, और 
मन ने डॉक्टर को फोन कर दिया। 
डॉक्टर जॉन ने आकर अंकल को चैक किया, दवाइयां वह दें, एक इंगेक्शन 
भी लगा गया, मगर अंकल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार डॉक्टर 
ने नींद का इंजेक्शन देकर उन्हें सुला दिया और नॉर्मन से कहा- 
"अब आप बेफिक्र हो जाएं, ये सारी रत आरम से सेते रहे, में फिर आकर 
इन्हें देख जाऊंगा।” कहकर वो चला गया। 
रात का न जाने कौन-सा पहर था जब हल्के से खे से न्मन की आंख 
खुल गई। 
नॉन की नजर अपनी बाया तरफ रखे टेलीफोन स्टैंड पर पड़ी जहा से 
अजीब-अजीब-सी आवाजें उभर रही थी नॉर्म देखा, डाँगी पो के बल किसी 
इंसान की तरह खड़ा हुआ था और दाएं पंजे से उसने रिसीवर थाम रखा था और . 
. बड़ी अजीब भाषा में वो किसी से बात कर रहा था। 
नॉर्मन की आंखें फटी-की-फटी रह गई--"यह क्या! डॉगी क्या कर रहा 
है? कहीं में ख्वाब ते नहीं देख रहा?” उसने हौले से एक हाथ से आंखें मली, 
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[ लेकिन डॉगी वाकई किसी के साथ बतं में व्यस्त था। | 
' ` .फिरडागी ने रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर उसने न्मन की तफ 
खा नॉ ने जलती से आंखें बंद कर लॉ...और सोता बन गया। खौफ और 
हेर से उसका दिल धाइ-धाइ कर रहाथा। - . 
थेह देर बाद उसने इते-डरते आंखें खोलीं तो देखा कि डॉगी सोफे प 
लेट हुआ था 'यकीगन यह कृते के रुप में कोई और ही बला हेमे सोच। 


भला फोन पर बाते कर सकता हैं? और वो भी न जाने कोन-सी भाषा में? 
फिर उसकी सोच का रुख बदल गया-'यह आखिर इस ववत किससे बते 
कर रहा थ? क्यों कर रहा था? क्य मेरे बोर में...मेरे खिलाफ? लेकिन मेरे बर 
में यह कौन-सी बातें कर सकता है?' 
फिन मन एकदम चैंका-'ओह... गी ही तो मेरे साथ फादर डेविड के 
पास जाता है और जब भी मै अंकल के करे में चमगाद वरह रखने जाता 
था यह मेरे साथ ही होता था, कहीं यह इस बारे में तो किसी को नहीं बता रहा 


| वो सुबह फिलिप से बात करेगा... लेकिन वो कैसे यकीन करेगा कि एक कुत्ता 
फोन पर बात कर सकता है? बल्कि वो मेर मजाक उड़ाएगा। फिर मैं क्या करू? 
गा क्यों न इस मामले में फादर डेविड से बात कह? यह सोचकर वो बेफिक्र 
गया। 

सुबह की रोनी फैलने पर वो बिस्तर से निकल आयां। उसकी समझ में 
नहीं आ रहा था कि डॉग है कौन और वो फोन पर बातें किससे कर रहा था! 
नाशा कले के बाद मन अंकल के कम में आया। डाँगी भी उसके पीछे 
था। अंकल जाग रहे थे, डॉक्टर जॉन उनके चेकअप के लिए आया हुआ था। 
अंकल रद से कराह रहे थे। कछ देर बाद डॉक्टर जॉन चला गया। नॉर्मन वहीं 
अंकल के पास ही बैठ गया था, अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि फिलिप आ 
पहुंचा और कमरे में दाखल होते ही बोला- |. 

"अब केसी तबीयत हे अंकल की?” 

नॉर्मन ने उठकर फिलिप से हाथ मिलाया और सोफे पर बैठने का इशारा 
करते हुए बोला- 

"बस यार, रात से फिर वही हालत है।” 

` "ओह... ! यार नर्न, तुम इन्हें किसी और डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? 
शहर में और भी अच्छे-अच्छे डॉक्टर है।” 

"लेकिन अंकल को डॉक्टर जॉन पर ही यकीन है, उन्हीं की दवाई अंकल 
लगती है।" नॉर्मन ने कहा। अंकल दवाई खाकर दूसरी तरफ मुंह फेरकर 
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लेटे हुए थे। इतने में लॉन की तरफ मे डाँगी के भोकने कौ आवाज आई और 
नॉर्मन झुंझला गया। | 
'देखो याह, क्या हो गया है उसे?” फिलिप ने कहा। 
"अपने आप चुप हो जाएगा” नॉर्गन ने कहा-"फिजूल ही भोका रहता 
है।' नॉर्मन दोबारा फिलिप के साथ बो में व्यस्त हो गया। लेकिन डाँगी के 


' ` भोकने और गून में इजाफा ही होता रहा और अब उसकी गर्जदार आवाज से 


पूर बंगला गूंज रहा था। इते में अंकल ने गमन को आवाज दी। आवाज बहुत 


... धीमी और कमजोर थी- 


"देखो बाहर डॉगी किस पर भौ रहा हैं?” उन्होंने कहा और दोबारा आंखें 

बंद कर लीं। 
` और नॉर्मन को न चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ा। श से ही उसे डॉगी 
से खोफ महसूस हो रहा था ओर वो नहीं चाहता था कि डाँगी से उसका सामना 


ह | 

..' ` नॉर्मन के कमरे से निकलते ही फिलिप तेजी से उठा, उसने जेब से मास्टर 
` की निकाली ओर उससे बैड की दराज का ताला खोल लिया। दराज खुलते ही 
` ` फिलिप की निगाह कपड़े के उस पतले पर पड़ी जिसमें सुई घुप्ती हुई थी। फिलिप 


ने हाथ बढ़ाकर वो पुतला उठाया ओर अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया 
और आकर सोफे पर बेठ गया। 

कुछ देर बाद ही डॉगी की आवाज आनी बंद हो गई और कुछ सेकेण्ड्स 
बाद ही नॉर्मन अंदर दाखिल हुआ। 

"क्या हुआ था?” फिलिप ने be राते एप | 

“यार, यह डॉगी किसी दिन मुझे पागल करके छोड़ेगा। तुम उसे ले क्यों 


: ` नहीं जाते?” नर्म ने गुस्से से कहा। 


"इतनी जल्दी उकता गए? प्यारा-सा तो है मेरा डॉगी?” फिलिप बोला। 
“बस, इस प्यारे-से को अपने पास हीं रखो तो बेहतर है।” नॉर्मन ने झल्ला 
कर कहा। उसका दिल चाहा कि फिलिप को रात वाली घटना के बारे में बता 


' ` दे मार फिर कुछ सोचकर चुप रह गया। 


"अच्छा, आज तो नहीं, मुझे दो-तीन जरूरी काम हैं, एक-दो दिन में वो 


'निबट जाएं ते मैं इसे यहां से ले जाउंगा।"-कहने के साथ ही फिलिप उठ खड़ा 
' हुआ-"अच्छा, अब मुझे इजाजत दो।' उसने नॉर्मन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। 


फिलिप के चले जने के बाद नॉर्मन ने अंकल का जायजा लिया। शायद 

डॉक्टर जॉन की दवाओं में कोई नींद की दवा भी मौजूद थी जिसकी वजह से 
वो चुपचाप सो रहे थो `. | 

नॉर्मन ने सोचा कि क्यों न पुतले में दूरी सुई चुभे दे। अच्छा मोका है, 


` अंकल बेखबर स ह हैं। वो एने पंव बैड के पास आय, जेब में से दराज की 
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| निकाली और लॉक खोल लिया। लेकिन यह क्या! खाली दराज उपक्र 
मुंह यिदव री थी। 
मग हवका-बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह 
या हे रहा है? चाबी ते मेरे पास है, फिर दराज किसने खोली? ओर आए खोली 
नहीं तो पुतला केसे गायब हो गया? हेरत से वो Fy बन गया था। 
दज बंद करके वो तेजी से बाहर निकला ओर फौरन फादर डेविड की 
` तरफ खान हो गया। इस बार नॉर्मन ने डॉगी को अपने साथ नहीं लिया था। 
फाद के घर पहुंचकर अपनी बारी आने पर नॉर्मन ने सभी विबरण फा 
डेविड को सुनाया... डगी के ब में बताया...और पुतले के गायब होने के वोट ..| 
मेंबताया। अबो फादर डेविड का माधा ठनका। उसे गरम से कुछ और तफ्सील 
जाने के लिए पछा- है 
“यह बताओ कि नैकरों के और तुम्हे अलावा म्हार अंकल के करे मे 
कोन आता-जाता है?” र 
“शमं त अंकल के कुछ दोस्त उनका हालचाल जानने आते थे, अब कोई 
नहीं आता हां, मेरा दोस्त फिलिप, वही जिसने मुझे डॉगी दिया था, वो आता 

रहता है।” नॉर्मन ने बताया। 

| र ..फिलिप कितनी बार आता है और किस वक्‍त आता है?” 

“वो आता रहता है, अक्सर डॉक्टर जॉन के जाने के बाद आता है।” 

“उसकी मेजूदागी में भी तुम अंकल के कमे से बाहर गए थे?” 

“हां कई बार... बल्कि हर बार।” नॉर्मन ने कहा और फिर चौंक गया- एक 
खास बात... मेने तो इस बारे में कभी सोचा नहाँ।” नॉर्मन ने होंठ भींचकर कहा, 
सारा मसला ही उसकी समझ में आ रहा था। 

“हर बार जब फिलिप आता है ते डॉगी भोकने लगता है, मैं बाहर जाकर 
उसे देखता हूं। थोड़ी देर लगती है मेरे बाहर जाकर डॉगी को चुप कराने में, ओ 

' उतनी देर फिलिप अंकल के कमरे में अकेलां होता है और हर बार फिलिप के 
जाने के बाद अंकल टीक हो जाते हैं और जो चीजें आप देते हैं वो भी गायब 
होती हैं।” न्मन ने बताया। | 

“हूं... कं... | फादर ने जैसे सारा मामला समझकर सिर हिलाया-'कुत्ते 
के रूप में जो भी बला है, वो फिलिप मे मिली हुई है। बही रात को फोन करके 
फिलिप को बताती है कि जो चीज तुम मुझसे ले ज़ाते हो, वो कहां रखी हुई 
है? फिर फिलिप जब आता है तो तुम्हें कमरे से बाहर निकालने के लिए डाँगी 

` श्रौंकने लगता है।” फादर ने कहा। 
| “अब कया करना चाहिए फिर?” नॉर्म ने फिक्रमंद लहजे में कहा। उसकी: 
समझ में नहीं आ रहा था कि फिलिप ऐसा क्यों कर रहा है? / 
“अब... अब सबसे पहले उस कृत्ते का इलाज करा है।” फादर ने कहा. 
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और फिर सामने रखी धुआं उगलती हंडी में हाथ डालकर कोई चीज निकाली, 
वो एक सलीव था, जिसके साथ डोरी बंधी हुई थी। उस पर थोड़ी देर कुछ पढ़ 
कर फूकने के बाद फादर ने वो सलीव नां के हवाले का दिय। 
“यह किसी तरह कुत्ते की गर्दन में पहना दो। कुत्ता यह सलीव आसानी 
से कभी नहीं पहनेगा, उसे यह चालाकी से हो पहनी पड़ेगी। यह पहने के 
बाद वो पागल हो जाएगा और पागलपन को हालत में मर जाएगा। उसके वाद 
ही हम तुम्हरे अंकल के बारे में कुछ सेचेंगे।” न्मन उसका शुक्रिया अदा करके 
वहां से चला गया। ' 
मन अंकल के बंगले पर पहुंचा तो दोपहर के दो बज चुके ध डॉगी लोन 
` मेंमौबूद था। न्मन को आता देखकर वो दुम हिलाता हुआ गॉन की तरफ आया। 
` नामनि बाजार से उसके लिए एक जंजीर खरीद लाया था, उसने गाड़ी से 


. ` जंजीर निकाली और पर्ती से डाँगी के गले में डालकर तेजी से कुंडी लगा दी। 


अब जंजीर डाँगी के गले में कस चुकी थी और उसका दूसरा सिर नम के 
हाथ में था। गमन उसे लिए हुए अपने बेडरूम में दाखिल हुआ और सोफे के 
पये से जंजीर बांधकर वो तेजी से अंकल के बेडरूम में आय, वो से रहे थे। 
बैडरूम से बाहर आकर उसने नोकर से अंकल के बो में पूछा। 

“साहब दोपहर का खाना खाकर और दवा लेकर से गए थे।” नौकर ने 
बताया। 

नॉर्मन उनकी तरफ से संतुष्ट होकर वापस अपने कमरे में आया। डांगी 
खामोश से सोफे के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। नॉर्म ने दरवाजा बंद किया, 
मार लॉक नहीं किया और जेब से फादर डेविड का दिया हुआ क्रॉस निकाल 
लिया। करास पर नजर पड़ते ही डॉगी सोफे पर खड़ा हो गया ओर गुनि लगा। 

नॉर्मन ने बिजली को सी तेजी से लपक कर सलीव कृते के गले में डाला 
और ` कसकर बांध दी। डोरी और... सलीव डाँगी के लम्बे-लम्बे बलो में 
छुप गई। 

: यह सब करे के बाद वो बैड पर टेक लगाकर बैठ गया और सलीव की 
प्रतिक्रिया का इंतजार करे लगा। अभी आधा घंटा भी न गुज था कि डॉगी 
ने भकना शुरू कर दिया, अब वो जंजीर तोड़ने कौ कोशिश का रहा था। 
उछल-उछल कर नॉर्मन पर हमला करे की कोशिश कर रहा था। मन खमोशी 
से यह सब देखता रहा। डॉगी डेविड के कहने के मुताबिक पागल हो चुका था 
और अब उसकी हालत खराब थी। जुबान बाहर लटक आई थी, आंखें सुर्ख थीं। 
वो कभी सोफे पर चढ़ जाता और कभी उछल कर मॉम पर छलांग लगाने की 
कोशिश करता था। वो जोगे से गा रहा था, भोक रहा था। 
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... दवे पर दक हुई नमन के आ जाओ कहने पर बटलर अंद दिल | 
हुआ, वे डॉग के भके की वजह जाने आया था। | 
"कह नहीँ हुआ इसे। तुम जाओ, अब मेरे कमरे में कोई न आए।” नगन 

ने सखा लहे में कहा। बटलर डॉगी की तरफ देखता हुआ लोट गया। 

. अंकल कौ तरफ से नर्म बेफिक् था क्योकि नौकर ने उसे बताया थाकि | 
वो दवाई खाकर सोए हूए हैं। | 

डॉगी अब वाकई पागल कृतों की ताह हरकतें कर रहा. था गुह 
भैंकने की आवाजें में इजाफा होता जा रहा था। अब डॉगी को इस हालत मे | 
एक घंटा ही गुजरा था कि कप्रो का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला थ। 
| फिलिप अंद दि हुआ था। उसका चेहरा पसी से तर था, भें सु हो 
रही थीं और वो बुरी तरह हाफ रहा था। आते ही वो बोला- 
वया हुआ है मे डॉगी को?” नमन उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। 
“ुमे...म, इसे बांधा क्यों है?” फिलिप ने कहा और तेजी से बढ़कर | 
डॉगी की जंबीर खोल दी और डॉगी के विस्म पर प्यार से हाथ फेणे लगा। | 
“फिलिएमत खोलो सेयह पागल हे चुका है... सके करीब मतजाओ।' | 
नॉर्मन तेजौ से बोला। मार फिलिप डाँगी के जिस्म पर हाथ, फेरे जा रहा था। 
“वयो, कया हुआ है इसे?” उसने गुसरैले लहे में पूछा-'कल तक तो 
ठीक-ठाक था!" फिलिप की लाल आगा आंखे नमन पर मी हुई थीं; लेकिन 
र्म के जबाब देने से पहले ही फिलिप की आंखों में हैरत की चमक उभरी 
` थी...क्योंकि उसका हाथ डांगी के गले में पड़ी सलीव वाली जंजीर से टकराया 
था। फिलिप ने झटके से जंजीर खींच ली। जंजीर की डोरी टूट गई थी और सलीव 
फिलिप के हाथ में आ गई थी। i 
अब फिलिप कभी भयानकं गुस्से में कभी हाथ में पकड़ी सलीव को देखता 
था और कमी नॉर्मन को। डॉगी फिलिप के पीछे हो ही सोफे पर से उछला 
'था और उसे ॉर्मन पर हमला क द्याथा | 
दूसरे ही पल नर्म फर्श पर पड़ा था और डॉगी उसे झंद्ोड़ रहा था नॉर्म 
बुरी तरह तड़प रहा था और कराह रहा था, जबकि फिलिप कुछ कदम के फासले 
पर खड़ा उन्हें देख-देखकर मुस्कुरा रहा था। RO 
नॉर्मन के कपड़े तार-तार हो चुके थे और बुरी तरह जख्मी हो गया था। 

. जब डॉ ने देखा कि अब नॉर्मन हिलने-डुलने में भी असमर्थ है तो उसने नॉर्मन 
के गिर्द चकराते हुए उसके जहो से रिसता हुआ खून चाटना शुरू कर दिया। 
कम-से-कम दस मिनट वो नॉर्मन के जस्ओं को चाठता रहा। नॉर्मन फर्श पर पड़ा 
बुरी तरह कराह रहा था। | | 

डॉगी को नॉर्मन के जख्म चाटते हुए अभी ग्यारहवां मिनट शुरू हुआ ही 
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था कि अचानक स्थिति बदल गई। डॉगी ने फर्श पर लोट लगाई-और जब वो 
` उठतो वो नॉर्म के रूप में था और न्मन... जयी नॉर्मी डॉगी बन चुका था। 
यानि उसकी आत्मा डॉगी के जिस में प्रवेश कर चुकी थी। डॉगी के रूप में 
अब भी फर्श पर पड़ा कराह रहा.था, तड़प रहा था। | 

डॉगी ने, जो अब नॉर्मन बन चुका था, अपने कपडे बाड़े और फिलिप की 
तरफ बढ़ा। फिलिप ने बाजू फेला दिए- 

"वेडन बेटे... वेलडन।" उसने नकली नॉर्मन को गले लगा लिया-'अब 
` गह सारी जायदाद हमारी है। किसी को शक भी नहीं होगा कि तुम ग्म के 
जिस्म में कोई ओर ही हो। ह... ह... हा!” फिलिप ने ऊंचा कहकहा लगाया। 
` ` ' "ही यभ गरेट। आप वाकई जीनियस हैं।” नॉर्गन बोला- लेकिन आपने 
` इतनी दे क्यों कर दी? मुझे इने दिन कुत के जिस्म में रहना पढ़ा।" नॉन ने | 


` ` बुरा-सा मुँह बनाकर कहा। 


| 'में चाहता था कि तुम नॉर्मन के साथ चिपके रहकर उसके चलने-फिले 

` उतेें-बैठने और बोल-चाल का ढा अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो, अब तुमे 

` ` नॉर्मन बनकर जो रहना है।” फिलिप ने कहा और कहकहा लगायां-"अब अंकल 

को मणे से और तुम्हें जायदाद का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता।" 
` "लेकिन डेड, तुम्हें कैसे पता चला कि...?” नॉर्मन ने कहना चाहा। 

"वहाँ मेक्सिको में जब यह ट्रेन में मिला था तो मैंने पता चला लिया था 

'' कि यह आदमी करोड़ों के खजाने की कुंी है... आखिर काले जादू के माहि! . 

हैं हम और वहीँ से मैने तें फोन करके स्टेशन बुला लिया और उसी कमाींट 

में सीटें बक करवा दी थीं जिसमें यह सफर कर रहा था।" फिलिप ने डॉगी की 


` तरफ इशारा करके कहा जोकि वास्तव में नमन था-"ओर फिर इससे दोस्ती ' 


बढ़ाने में जग भी देर नहीं लगी थी।" 
“देरी गृह डेड! लेकिन अब इसकी बीवी ओर बच्चे का क्या होगा?” मन 
के रूपमे डाँगी ने पूछ। | 
"इसकी बीवी बेहद खूबसूरत है, तुम मजे से उसके साथ रहना, भविष्य में 
अब ऐश-ही-ऐश है माई सन!" फिलिप ने कहकहा लगाया-“और इसे... से 
तो अभी ठोंक-पीटका अपना वफादारं भी बनना है|" 
दोनों बाप-बेटा हाथ-पर-हाथ मारकर हँस पढ़े, ओर गमन... वो अपनी 
' शैतानी योजनाएं बनाता-बनाता अपने से भी बढ़े शेतां के चगल में फंस गया. | 
: था। बाले में बाप-बेटे के शैतानी कहकहे गूंज रहे थे, और नॉर्म कुत्ते के रूप 
में फर्श पर पड़ा तड़प-तड़प कर कराह रहा था। [ 
३ ‘hau 
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वो शह के बाहा बने उस बंगले को किराये पर लेने 

के लिए देखने पहुंचा था। मगर रातभर बंगले में और 

` आसपास ऐसी रहस्यप्रय घटनाएं घटती हैं कि वो सुबह 

बंगले से भाग निकलता है और साधा पुलिस हैडक्वारट 
पहुंचता ह। दे ' 


हमेशा, यानि हर साल को तरह, इस साल भी मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि 
मैने छुट्रियां मनाने के लिए किसी दूर दराज की सुहावनी जगह पर किसी अच्छे 
मकान का इंतजाम करे के लिए क्या सोचा है? a 

न नहीं में जवाब दिया। जब से हमारी शादी हुई थी, यानि शादी के बाद 
के पहले दो-तीन साल छोड़कर जब से हमें डॉक्टरों ने बताया था कि औलाद 
हमरे मकद में नहीं है। हमारा नियम बन गया था कि हम दोनों मियां-बीवी 
छुट्टियां किसी दूर-दराज इलाके के शांत और मनोरम स्थान पर गुजारा करते थे। 

मेरी बीवी कलार ने अखबार का इश्तहारों वाला फना मेरी तरफ बढ़ाया 
. जिसमें एक इश्तहार पर निशान लगा हुआ था। 

इहतहार हमारी इच्छानुसार ही था नरफोक रेड पर आलीशन फर्निश्ड बाला 
साई बाग, गरज, वोट हाउस सभी सुविधाएं किरया मुगासिब उपलब्ध है। 

बिल्कुल ठीक, नॉफोक रोड दूए-दाज इलाका था और किराया क्लारा के 
ख्याल से कम और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा था। बहरहाल, में अपनी चेती, 
इकलौती बीवी की हठ के सामने इसके सिवा और क्या कह सकता था कि खामोशी 
से सिर झुका दूं मैंने फोन उठाया और इस्तहार में दर्ज नम्बर मिलाए। एजेंट से 
बात की, उसने कहा- 

"सर आप नारफोक रोड पहुंचें, में मिसेज मरर्था को फोन कर देता हूं, वो 
आपको बंगला दिखा देगी और आपकी सेवा भी करेगी, वो हाउस कीपर हे।" 

क्लाए ने आग्रह किया-“डियर तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, बंगले और 
उसके आसपास के माहोल का जायजा लेना जरूरी है वहां जाने से पहले।” 
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बहरहाल, जब म घर स रवाना हुआ ता मोसम कुछ थोड़ा-स। खराब था, 


लेकिन रसे में ही बफ का अंधा कर देने वाला तूफान शुरू हो गया जिसमें सफ़र 
कता में इंतहाई दूर एक वीरान इलाके में पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उतरकर मुझे 
और पांच मील का सफर खसी से करना पढ़ा, जो काफी तकलीफदेह था। 
| खुदा का शुक्र कि मिसेज मार्था उस वक्त वहां मोजू थी। उस पर उसने 
' यह मेहरबानी भी की थी कि न सिर्फ आतिशदान में आग मुलगा रखी थी बल्कि 
मेरे डिनर का भी मामूली-सा इंतजाम कर रखा था। 
डिनर से फारिग हुआ तो बूढी महिला मिसे मार्थ ने सुबह तक के लिए 
इजाजत मांगी। बर्तन उसने साफ करके रखं दिए थे किचन में। 
मिसेज मार्था को हसत करके मैने गेट बंद किया और लम्वे-च़े अदनी 
अहते का मुआयना शुरू किया, रेज मेन गेट के करीब पह फुर दूर थी। में 
वहां तक गया, मगर उसे खोलकर देखना जहरी न समझा। बर्फबारी की शिक्ष 
में कमी हो गई थी, लेकित मगे बाग में जाने का दिचार त्याग दिया। 
वहां छाए अंधेरे और सनाे का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। में संतुष 
हो गया कि छुट्टियां गजाने के लिए यह उपयुक्त स्थान है। 
पोर्च और बामे में से गुजर कर में अंदर दाखिल हुआ ओर विभिन कां 
का जायजा लेता मेटल हॉल में आतिशदान के सामने कुसा पर जा बठा। फिलहाल 
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वो शत के बह बे ` वोह ढेबे आबे किये एप 

के लिए देखने एुंचा था। प्रग गतर बाले में और 

` आपा ऐसी एह घटाएं पी है कि वे बह 
ले पे भाग मकता है और ध पत रहा 


हुता है। | 


होश, यि ह सल को तझ सत म वी ए कि 
मै छुट्टियां मनाने के लिए किसी तू द की सहावनी जाह ए किसी अच्छे 
मान का इंतजाम के के लिए क्या मोचा है; र, 


न नहीं में जवाब दिया। जब से हमार शी हुई थी, यन शादी के बाद 
के पहले दे-तीन साल छोड़कर जब मे झं डो ने बताया था कि औलाद 
हुम मद में नहीँ है। हमार नियम बन गया था कि हें वी 
हुट्टियां किसी दू-दाज इले के शत और मनो स्थान ए गुना करते 

मेरी बीवी कलार ने अखबार का झह वाला पना मेरी तरफ बड्या 

. जिप एक इतहार पर निशान लगा हुआध। | 

इश्हार हमारी इच्छानुसार ही थ नाएफोक गेह प आतीशन फि बाला, 
साई बाग गेज वेट हाउस समी सुविधाएं किया मिव उपल है। 

बिल्कुल ठीक, गक रेड तू-दाज इलाका था और किरया कला के 

ख्याल से कम ओर मे ख्यात से बहुत ज्याद था। बहाल, में अपनी चहेती, 
। | झलौती वीवी कौ हठ के सामने इसके पिवा ओर कय कह सकता था कि खोरी 
.| | समिरा दूं मेने फोन उठा ओ झह व नम मिलाए एवे से 
|| बात करी, उसने कहा- 
||| “पुर आए नोक ऐड पहुचे म्र मर्था को फोन कर देता हूँ, बो 
||| आपवो बाला दिखा देगी भर आपी सेव भी को, वो हाउस कीपर है!" 
|| लार मे आग्रह किया-"हिय वहं जहर जागा चाहिए बोले और 

'' उके आसपास के माहोल का जायजा लेगा बली है वहां जे से पहले।' 
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लेकिन गस मे ही बर्फ का अंधा र टेने वाल तूफान शुरू हो गया जिसमें सफर 
करता में हाई दूर एक वीरान इलाके में पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उतरकर गदे 
और पांच मील का सफा टस से करना पढ़ा, जो काफी तकलीफदेह था। 

खुदा का शुक्र कि मिसेज मार्था उस वकत वहां मोजूद थी। उस पर उसने 
यह मेहरबानी भी की थी कि न सिर्फ़ आतिशदान में आग मूलगा रखी थी बल्कि 
रे डिनर का भी मामूली-सा इंतजाम कर रखा था। 

डिना से फारिग हुआ तो बूढी महिला मिसेज मार्थे सुबह तक के लिए | 
इजाजत मांगी। बर्तन उसने साफ करके रख दिए थे किचन में। 

मिसेज मार्था को रसत करके मेने गेट बंद किया और लम्बे-चोड़े अंदरूनी 
अहाते का मुआयना शुरू किया, गज मेन गेट के करीब प्रह फुट दू थी। में 
वहां तक गया, मार उसे खोलकर देखना जसरी न समझा। बर्फबारी की शिद्व 
में कमी हो गई थी, लेकित मेने बाग में जाने का विचार त्याग दिया। 

वहां छाए अंधेरे और सनाटे का आप अंदाज नहीं लगा सकते। में संतुष्ट 
हो गया कि हुट्टियां गजाने के लिए यह उपयुक्त स्थान है। 

पोर्च और बराम में से गुजर कर में अंद दाखिल हुआ ओर विभिन कमं 
का जायज लेत मेंटल हॉल में आतिशदान के सामने कुसी पर जा बठा। फिलहाल 
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सेने का कोई झात नहीं था। काफी देर तक आतिशदान को प्रफुल्लतातकक 
गर्म का आनंद उतने के बामे उठा और बैडलम में दिल हुआ। 
मेर सामान मिसेज मूर्ध ने सीके से एखा हुआ था। मेने बग में पे एक 


उप्यास निकाला और देबा सेल हॉल में आतिशदान के सामने आगाम करस | 


पर बेठकर उपास पहना शुत कर दिया। बगले में आसपास जो खमे थ 
वो पहने- लिखने के लिए बहुत सहयोगी थी। बाला नेक से बाहर बहू 
नदौ किने स्थि था। हठले हों से जाी बर्फबारी की वजह से नदी की उपा 
सतह जम चुकी थी, इसलिए बोट हाउस की तरफ़ से पानी के हिलकोर लेने को 
आवाज भी नहीं आ रही थी। 

सनाद इतना गहर था कि सिवा आतिशदा में कभी-कभार चट उठे 
वाली लकहियों की आवाज के, किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थ| 
उपय्याप्त की रोचकता ने मेर सार ध्यान इस ताह खींच लिया था कि आधी मे 
ज्याद रात कब और वमे गुजर गई धी मुझे पता ही नहीं चला था। अचा 
किसी कार की आवाज ने उस ठोस सनाटे को छिन-भिन कर दिया। 

टू से आती हुई किसी का झी आवाज पल-पल तेज और करीब होते 
जा रही थी। फिर अचानक बागे से कुछ दूर कार की आवाज बंद हो गे 


चिंता और हैरानी हुई कि झी रत गए इत दू इस वीमे गिती ह वफ 


के नीचे यहां कौन आया है? | 
अब तक आप समद गए होंगे कि में बुजतिल और पोक आती नहं 
बारा और मे जाने वाले मे निडर पल के नाम से जानत थे। बहरहाल, 
र थिति का जायजा लेने के लिए बंगले से बाहर आया... प्च से लगे बामे 
में से ही मुझे एक कार सकी हुई नजर आई क्योंकि बाले की बाऊंड्री तीन फुट 
से ज्यादा ऊंची हाँ थी। में बाही गेट से बाहर गया। 
कार बाले से बस-पचचीस फुट दूर खड़ी थी ओर हैडलाइटं की रोशन 


से आंखें चुंधिया रही थीं मैं करीब पहुंचा ते देखा कि काफी बड़ी कार लिमोजि ' 
ते के बौचो-बीच खड़ी हुई है और एक लड़की उसका बोनट खोले उस खड | 


कार के इंजन का जायज ले रही है। 

मेरे करीब पहुंचने पर भी शायद उसने मेरे कदमों की आहट नहीं सनी थ, 
क्योंकि वो इन से उलझी रही थी। मेने उसे मूखातिब किया-'मिस, क्या मे 
आपकी कोई मदद कर सकता हूं?" 


“दजन चलते-चलते बंद हो गया है।" वो सिर उठाए बौ बोली-“मे | 


ग में नहीं आता क्या खावी है?" 
मै इंज में झाक, लहकी एकम दे कद पीछे हट गई। 
'ेडियेट में पाती है?” मेने पछा ' 
© भरत-प्रतों के सकीछ कहानिया कहानियां 
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"ानी,..पानी का इंजन में क्या काम?" 
'पाियां सिर्फ गेस और पेट्रोल से हो नहीं चलता मिस, इनमें पानी का भी 
काम होता है जो इंजन ठंडा रखता है।" 
"ओह... !' वो बोली-' क्यों न इसमें थोड़ी बर्फ डाल दें? यह इतनी सारी 
बिखरी पड़ी है?" 
"नहीं|" मेने कहा-'बर्फ़ कारबोरेट को खराब कर देगी, जग ठहरो।" 
में तेजी से बंगले में गया ओर एक बाल्ट में पानी भर लाया। लड़की ने 
रेंडियेटर का ढक्कन खोला जो उसके हाथ से उछलकर नीचे जा गिर। रेडियेटर 
आग हो रहा था। मेने थोड़ा-सा पानी डाला। जो फोरत भांप बनकर उड़ गया। 
हमने फिर थोड़ी-धोड़ी देर बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डाला, मगर रेडियेट ने फान 
उसे बाहर उछाल दिया। काफी देर तक हम इंजन के दसरे हिस्सों से भी उलवे 
रहे, मार कार स्टार्ट न हो सकी। 
मझे फोरन ख्याल आया कि वो काफी देर से सखे रेडियेटर के साथ कार 
... लाती आ रही थी जिसके नतीजे में इंजन तबाह हो गया था। मेने कहा- 
।' ` "मिस अब यह कार बेर मेक्रेनिक के ठीक नहीं हो सकती। 
"इसका मतलब मुझे सारी रात कार में ही गजारनी पड़ेगी? 
"अगर तुम पसंद करो तो गरीब का बंगला हाजिर है।" मेने पेशकश को। 
"नहाँ, मं कार यहीँ छोड़कर पतल चली जाऊगी।" 
. "दानी की बातें मत करो।” मेने कहा-"ऐसे मौसम में आधी रात को कहां 
जाओगी? आगे मौलें दूर तक कोई आबादी नहीं है।" 
` उसी वक्त हमने एक गाड़ी के इंजन की आवाज के साथ-साथ गडगडाहट 
की आवाज भी सुनी ओर चोककर देखा तो बहुत तू हेङलाइटे चमकता नजर 
` आईं आने वाली गाड़ी का रुख इसी तरफ था। 
"आपके ख्याल में, आने वाली क्या चीज हो सकती है?” लड़की ने पछा। 
| "मरे ख्याल में...?” मेने कहा-"यह द्ध बाले की लारी है" 
. ` गाडी अभी बहुत दूर थी। जसे-जेसे वो करीब आती गई, उसकी हेडलाइटों 
को ोशनी तेज होती चली गई, आखिर वो करीब आकर एक कई क्योंकि लिमोजिन 
सड़क केबीचो-बीच खड़ी थी। लारी का ड्राइवर उतरकर हमारे करीब आया- 
k क्या मामला है जी, कया में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं?” 
हमने उसे सारी सिघृएशान बताई, तो वह बोला- 
“मं एप्पल विले जा रहा हूं, वहां तक इस कार को लारी से बांधकर ले 
जा सकता हूं। हालांकि मेरी ग़ में दध के डिब्बे भो हुए हैं।" 
| मगर लड़को इस प्रस्ताव पर भी तयार नहीं हुई। पहले वो मेरी पेशकश 
| ठुकराकर बाले में रत गुजाले से इंकार कर चुकी थी। आखिर यह तय किया 
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गया कि लिमोजिन को गे में बंद काके ड्राइवर के साथ करीबी शहा तक 
जाए औ दूसरे दिन किसी वक्त मेकेनिक को साथ लेकर कार ले जाएगी। 

मैने दइर के साथ मिलकर लिमेजिन को धक्का लगाकर गज में ब 
किया वो जने के लिए तैयार हुए, तो मेने कहा- 

"रद बहुत है, थोड़ी ऐर अंदर बाले में आगम कर लो फिर चले जाना।" 

वो मेरे साथ बाले में आ गए। मने उन्हें आतिशदान के सामे सेंट्रल हत 

` मेंबिहाय, तीन गिलासे में डाली, सोडा उपलब्ध नहीं था, इसलिए पानी मिलाय, 

उन्हें पेश किया। लए ड्राइवर, जिसने अपना नाम बेलीनो बताया, उसने ओर लड़की 
ने विस्की पी और चल पढ़े।  : 

उस लड़को का खया शुत से ही कुछ उखड़ा-उखड़ा हुआ था, बाहर का 
केप भी व रोशनी से बचने की कोशिश करती रही थी। मेरे और सी डाव 
के साथ भी, हालांकि हम दें उसके साथ बड़ी हमदर्द से पेश आ रहे थ उसका 
व्यवहार शुष्क और कूछ अंस्य-सा रहा था। वो कुछ बेचेन-सी रही थी। 

मैने महसूस किया कि जैसे वो इस हमदर्द, अपनेपन-भर माहोल से जा 
छूकर जह्दी-से-जलदी वहां से जाना चाहती हो। वह बात मुझे बहुत 
अस्वाभाविक लगी थी। अब भी वो रोशनी से दूर रहे की कोशिश करती महसूस 
हो रही थी मैंने अभी. तक उसे गौर से नहीं देखा था, हॉल की शी में मु 
उसको गौर से देखने का मैका मिला, वो लड़की कहते की उम्र से थोड़ा भा 
निकल गई थी। | ह ह 

बहरहाल, उनको विदा काके मैं अपने बैडरूम में आय। बैडरम में साइड 
टेबल पर कुछ दूसरी किताबों के साध लोकल गाइड बुक नकशों सहित रखी हुई 
थी। मैने सोचा था कि मैंने अपना उपास जहां पर छोड़ा था वहीँ से फिर पढ़ना 
शुक्त कर दूंगा, लेकिन अनायास ही मेने वो गाइड बुक उठा ली। 

देःचार फन ही मैने परे थे गाइड बुक के कि मैं चौंक उठा और पूरी 
गाइड बुक देखने पर मजबू हो गया। मझ ताज्जुब हुआ कि वो औरत किधर 
से आई थी? क्योंकि इस बंगले के सामने से गुजर वाली सड़क आम रास्ता गह 
थी। यह एक महत्वहीन सड़क थी और एपल विले वौरह शहा में जने वाली 
मशहूर बड़ी सड़कों से बहुत दूर थी। . | 

मे महसूस हुआ कि इस सारे चका में कही-न-कहाँ कोई असाधारण 
वात जहर है। इस सड़क से गुजाले का मतलब है कि सड़क इस्तेमाल कने 
बाला लोगों की निगहों से वचना चाहता है, या फिर कार चोरी की भी हो और 
हाईवे पर की गती पुलिस से उसे बचना जहरी हो। 

अब गु बेचेनी महसूस होने लगी थी, मेने फेसला किया कि मुझे फोएन 
रज में जाकर एक वार फिर कार का जायजा लेगा चाहिए। मैंने हुक से चावी 


| | भूत-प्रेत की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 


More Books - www. The-Gyan.in 


Bookwala 


उतारी और गरेज में जाकर कार का जायजा लेना शुरू करिया तब तो मै सिर्फ 
इंजन देखा था, या फिर गाड़ी को लगाया था। 

लिमोजिन ने गैरज को लाग भर दिया था मेने दीवा के साथ-साथ राह 
खाते हुए जाकर कार का दरवाजा खोला। मग्ने लगा जसे का के अंद से किसी 
ने दरवाजे को धकेला हो, में अचानक लगने वाले इस बदके की वजह से अपना 
संतलन कायम न रख सका ओर पीछे की दीवार से टकराकर गिर गया। 

में संभलकर उठा, कार के पास जाकर दरवाे के सहारे देखा ते मुझे कुछ 
नजर न आया, क्योंकि जो मोमबत्ती में लेकर आया था, दरवाजे के धक्के से हाथ 
से हट गई थी। मेने हाथों से फर्श ट्टोला तो कार के नीचे से मोमबत्ती मिल गई। 


` मेने मोमबत्ती दोबारा जलाकर देखा तो मोमबत्ती हाथ से गिरते-गिरते वची। 


मैंने देखा कि दरवाजे से टके वाला एक आदमी है, मुर्दा आदमी जो कार 
के अंदर फुटमेट पर दरवाजे के सहारे बिठाया गया था। वो अब खुले हुए दवाजे 
से बाहर लुढ़क रहा था। 

किसी तरह मुश्किल मे मेने उसे कार के अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर 
दिया। में कार से घूम कर दूसरी तरफ आया ओर दूसरी तरफ का दरवाजा खोला 
ओर हाथ बढ़ाकर कार की छत पर लगा छोटा-सा बल्ब रोशन कर दिया। 

यह एक दुबला-पतला तम्बा-सा आदमी था, कद्‌ छ; फुट छः इंच से 
`, निकलता हुआ लगता था, सांवला-सा रंग, बीमारों जसा चेहरा, गहरी मोटी मछ 
उसको पीठ पर कंधे से नीचे, सीधे बाजू की कोहनी के पास गोली का सुरा 
था जो साफ नजर आ रहा था। गोली शायद उसके फेफड़े में जा घुसी थी। 

लाश को जेवों में कोई कागज वोह नहीं था, उसके कोट या कमीज पर 
भी किसी दर्जी कां लेबिल नहीं था। उसको जेब में सिर्फ कुछ हजार नीरा के 
नोट थे। लेकिन यह भी किसी किस्म का सबूत नहीं थे। इन सारी बातों से कुछ 
पता नहीं चलता था कि उसे किसने कत्ल किया धा, उसी ओत ने, या फिर किसी 
ओर ने? 

बहरहात इस शख्स के कत्ल को कहानी वहीं बता सकती थी। वो जा 
चुकी थी ओर में उस बर में कछ नहीं कर सकता था। यहां न तो टेलीफोन था 
ओर न ही पुलिस को सूचना देने का कोई दूसरा साधन। 

बहरहाल, मेने रेज को दोबार बंद करके ताला लगाया और आकर से गया। 
अब सुबह हो कुछ किया जा सकता था... इस वकत तो रात के सढ़े तीन से 
ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। 

सुबह में जलदी ही जाग गया था और मिसेज मर्था के आगे तक में बाहर 
जाने के लिए तैयार हो गया था ओर मिसेज मार्था के आने से पहले मे दुःख 
और हैरत का एक धक्का भी ला चुका था। वो यह कि मग सुबह एक बार 
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फिर गेज में जाकर कार ओर लाश का मुआयना करने का फैसला किया थ 
जब में गोज में पहुंचा था तो उसका गेट खुला हुआ मिला था। शत भो 
शद मेज की चाबी गेट में लगी हई ही छोड़ गया था ताले में। मेने ट 
` कपको बाहर की तरफ खींचा तो वह खुलता चला गया, रेज बिल्कुल खाली 
पड़ी हुँ थे, न कार थी, न लाश! + 
त को कहां मोमबत्ती गिर पड़ी थी, वहां कुछ ऑयल पड़ा हुआ था। मे 
बाहेर की तरफ गय बाहर निकलकर देखा तो रात को होने वाली बफ 
` नेकार और लॉग के ठयों के निशान मिट दिए थे। रात के सारे निशान मिट 
: चुकेधे। दे बाते में से एक बातं जरू हुई थी-या तो कुछ लोग उस वक्त आए 
`` जब में गह नाद से रहा था, और वो लिमोजिन ले गए थे, या रात की सारी 
घटनाएं मेने आतिशदान के सामने कुर्सी पर पढ़े सोते हुए ख्वाब में देखी थी। 
अचानक मुझे गिलासें का ख्याल आया जिनमें हमने रात विस्की पी थी।. 
मैं पेंट हॉल में गया, हो तीन गिलास मोजूद थे। इसका मतलब मैंने रात को 
खाब नहीँ देखा थ बल्कि कार ही वहां से ले जाई गई थी। उन्होंने बढ़ी चालाकी 
से कम किया था? बिल्कुल खामोशी से। .. | 
तकी ने अपना गिलास आतिशदान पर रख दिया था। मेने करीब जाकर 
जायजा लिया उस पर अंगुलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे जिनमें से कह 
तमे थे और कुछ उस लड़की के थे। मैने सावधानी से गिलास को एक पोलीथीन. 
मेंलरोटलिया। ... `: gn 
रेज मार्था के आगे के बाद मेने उनकी मेवा के बदले उन्हें कछ रकम 
दी ओर बहा से एमल बिले आया, वहं मैने एजेंट को बताया कि में मकान के 
बोर में अपने फैसले की सूचना नी गा वह से म ट्र पकड़ी और सीधा मिलान 
'एुंचा, जहां पलि हैहक्वार्ट में मेर एक दोसा ऑफिस था। 
| .. ग॑नेगिलास उसके हवाले कर दिया और कहा, इस पर उंगलियों के निशान 
॥ हेम अपने आदमियों से कहो कि वो इन निशां के बरे मे मालूम करं 
"ह सकता है वो झे ब में कछ भी मालूम न कर सके" पर देख | 
... नेकहा फिर भ उसे ते गिल फि से में मजा दिए 
मिलान के पुलिस वाले हैरऔज ढा से तेज रफार साबित हुए करीब 
तीन-चार मिनट बाद ही वो एक फाइल लिए हुए आया और उसने वो फ़ाइल हे 
त हका उसे पाल के पने पे और कह शह 
लाप पर जे फिंगर हैं, वो मिप सेली के है सो व 
एक तस्वीर निकालकर मे सामने डाल दी। यह उसी कीया बंप में 
थी। मे दोस पुलिस ऑफिसर कहे रहा था- सती 
“सेती बड़ी खो तीक औ कहा: प ला 
0 . `  भूणेतोंकी सके ड न 
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शोक शॉप लिपिटंग था, वो खासतौर पर मुप सटर में अपनी चोरी का कमाल 
` दिखाती थी, कुछ अर्स बाद वो एक रेस गग की मेगा बन गई...उस गैंग की 
' एक दू गग से ठन गई। सेली अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रही थी कि 
उसके दोस्त को गोली लग गई सेली कार में दोस्त को लेकर नाएफोक को तरफ 
“ भाग गई थी। नारफोक से कुछ आगे उसकी कार खराब हो गई थी। उसने का 
एक बाे के गेज में छोड़ी ओ एक दूध सप्लाई करे वाले की गाड़ीमे एप 
`` बिलेकी तरफ रवाना हो गई थी, मर वो एयल विले कभी न पहुंच सकी क्योंकि 
सत में ही लारी का एक्सीडेंट हो गया था, सेली और लारी ड्राइवर उछल का. 
बाहर गर थे और देनं के सिर वहां पड़े पत्यों से टकराका चू-चू हो गए - 
गे। महत्वहीन और खतरनाक रास्तों पर चलने बालों का यही अंजाम होता है।" 
' “दया इटैलियन पुलिस वाले जादू हैं जो इतनी जल्दी इतनी तफ्सील मे. 
' मारी घलाएं मालूम कर लीं, क्योंकि अभी बीती रात तो ये घटनाएं घरीही हैं?” 
“नहीँ यार। मेरे दोस्त ने कहा-'इ़ं घटे नो बास बीत चुके हैं।" 
“दया?” में हैरत से उछल पड़ा। | 
` ` “हां उसके बाद से सुगा है कि उनकी आत्माएं उसी मोसम में अबसर रात 


मे देस्त ने कहा था और मैने सिर पकड़ लिया था, मेप कमा मता 
हुआ महसूस हो रा था. RU 
|; OUu 
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प्रतेकाह्णामा 


ह [व ठो सवे खानक पांच कहानियों में मे एक कहा, 


पराह पाल के एक लड़के ने त-फा की कितवे 
पढ़ा अपनी अधरकची बुद्ध दारा सीधा शतन मे णक 
का डाला था औ शतान के प्राधियों से जब उपरो दो 
हो गई तो ने आपने बेरी दोसो को बुलावा पेज 

ता के साची आ पहुचे, कई लोगों को जाग पे हथ 
धोना पढ़ा, सको बच्चों हित एक अस्ताल के सां 
जों की जान खतो में पड़ गई। 


वाहि में भीत हुए उसन तेजी से पिंग लाँग पर किया और मत! 
अस्मतल के दवणे में दाखिल हुआ। उसकी दायी बाल के नीथे दबे ५१ ॥ 
के थैले में एक पिशाच का इतिहास बंद था। ु 

ओ बढ़ते हुए उसे अपने लक्ोर को हा और हो ए के पिक प 
पर पानी की यू टपकाता हुआ मुख्य सूचना डेस्क पर बैठी हुई ते के पास 
पहुंचा। वो मिसेज क्रिस्ट को पहचानता था, उसने गस का अभिवाएन 
किया... मिसेज क्रिस ने "ड मानि कहते हुए उसका नेम टग निकालते क 
लिए दज खोली- द 

"आज का लि ते पू तह भगा हुआ है।" कई ने गक को फु एर 
टिके चशे के उप से उसे देखते हुए कहा। वो रजिस्टर में साइन कर रहा थो। 
नर्स आगे बोली-“मोसम का फायत उठाते हुए रकम पैदा कोने के लिए आज 
यहां बेशुमार डॉक्टर पहुंचे हुए हैं।" नसं ने टिपणी की। 

"हां।! कहकर उसने तेजी से अपना नाम लिखा-/हॉँक्ट जैक शा, कि 
उसमे तारीख और वत लिखा, सोलह अक्टूबर, वक्षा दम बजकर सावन मिट 
फिर उसने लिस्ट में लिखे दसो नामों पर नजा झाली तो नोट किवा कि... इसमे 
सरकारी वकल मिस्टर फस्ट का गाम मोजू नहीँ है। वो अभी तक अस्पताल 
नहीं पहुंचा धा। बेक ने सोचा-यहां लांबी में हाका उसका झाजार करू या 
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पर हो ऊपा जाऊं? फिर उसने तय किया कि वो यहीं ठहर कर इंतजार कोणा, 
जल्दीवाजी कौ कया जहत है। 

"आज ते वक लोड बहुत होगा?" मिसेज क्रिस ने पूछा। 
उसका आवाज से पता चलता था कि वो अच्छी तरह जानती हैं, वही क्या 
सारा स्टाफ जामता है। जेक ने सोचा और यह तो सूचनाधिकारी है। वही दक्ष 
और मिलगसोर! पिछले छ; बसो में जेक जब भी यहां आया था, उसने मिसेज 
क्रिस्ट को यहाँ देखा था। फिर अखबार में इस केस की तस्वीरें भी छप चुकी 
थीं और यही हाल टी०वी० औ रेडियो का था। 
"नहा।" जेक ने जवाब दिया-"किसी से मिलना है।" 
उसमे घिड़की से बाहर देखना शुक्त कर दिया। आसमान सुई हो रहा 
था, बारिश भी सुरमई थी और उस जाल का र भी मुर हो चला था जिने 
इस अस्पताल को घेर रखा धा। बासिंधम शहर यहां से पश्चिम में करीव चार 
मील दूर था ओर वो उप वादी में गम था, मिमे बालों ने ढांप रखा था। 
जक मे संबो छोड़ा आ मूका लॉबी में चला गया जहां बहुत-सी कृया 
पड़ी हुई थीं। जेक ने वहां से एक अखबार उठा लिया और उस साट पा जा 
बेठा, जितका रख खिड़की की ताफ था। जक ने अपना कोट उतारकर टांग दिया 
और... इतजार के पल अखबार पढ़कर गुजाते लगा। सरकारी वकील के बोर 
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अखबार के पहले ही पेज पर उसे कालाजन हाउस को तस्वीर गजा आ 
गइ, खबर भी मु्खामें धी! | 
'सोफनाक तिहर कलल की वारदातो में कमसिन लड़का गिएफत।' 
जक ने खिडकी के शाशे पर गृगात हुई बारिश को सुते हुए खबर प 
नजर डाली। यह एक सफेद पोर्च वाला बाहरी मकान था। इसमें कोई खास वात 
नहीँ धी, कसे में ऐसे बहुत-से मकान थे। हि 
अघा के अंदहनी पने पर विवरण था और मकतूलों को तव भी छ 
हुई था। मिटर और मिसेज कालाजन की तस्वीरें उनकी शादी की थीं। एक चर 
कलास को छात्रा का फोटो था। 
उसने अखबार एक तरफ डाल दिया, कोई नई बात नहीं थी, जक को सब 
मुछ याद था, उसके बैल में सब कुछ थ... और बकी बे जो उसे मालूम ह 
थँ वो उस लड़के के दिम में थीं जो अस्ताल की आठवीं मंजिल पर गूर 
था। एक वहल चेयर जेक के पस से ह एक नौग्रे नर्स एक गर्भवती महिला 
को ले जा रही थी। इस असाल का मेनि वार्ड दूसरी मंजिल पर था। फि 
वो लिए में चली गई। 
बंदी और मत के रजम के ममे यहां चां तरफ देखे जा सकते | 
जैक े पड़ देखी, याह बजकर तेह मि, फँ को दे हो चुकी थी और 
यह हत की बात थी, वो वका का बहुत पे था 
“डॉक्टर शॉन।" जैक अपने पास एक आवाज सुनकर चेंका। 
उसके पाप एक लम्बे कद और मूर्ख बालों वाली औत छड़ी थी, उसके 
कोट से पानी की ब फर्श पर टपक रही थीं... उसके हाथ में एक बंद छ 
थी, उसमें से भी पानी टपक रहा था। 
“कया वात है?” जैक ने पूछा 
"पा नाम के डगलस हैम सरकारी वकील के ऑफिस से आई हूँ।” शत 
` ने कहा-"मिसटर फास आज यहां नहीं आ सको” 
अच्छा!" । ' [ 
` “उनके पास कोई और काम आ गया है, उनकी जाह मैं आई हूं।" 
दरअसल जॉन फॉस के कुछ राजनीतिक हित भी थे। वो इस केस में जिसके 
साथ अब उसे नत्थी किया गया था और जिसकी चारो तरफ चर्चा थी, वो इससे 
खुश नहीं था। इसीलिए उसने अपने सहायकों में से एक को भेज दिया था। 
“कोई हर्ज नहाँ।" जैक ने कहा-“तुमो रबि में सिनेचा का दिए हैं?” 
"हूं चलो चलते हैं।” फिर वो चल दी। जैक उसके पीछे चला। 
लिफ्ट में एक नौजवान जोड़ा भी था और एक नग्रे लडकी नर्स भी। जोड़ा 
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दूरी मंजिल पर उत गया। नर्स जब चौथी मंजिल पर उतर तो जैक ने अपनी 
. स्ाधिन से पूछा- 
` "तुम उससे पहले कभी मिली हो?" 
"नहीं। तुम तो मिल चुके होगे?” 
"नहा!" जैक ने भी सिर हिलाया। 
लिफ्ट ऊपर जा रही थी, उसके पुने गया चाम रहे थ, ओहत की नीली 
आंखें नम्बों पर थीं। 
"शायद फास्टर इस केस से खुश नहीं है?” जक ने कहा। 
औरत ने कोई जवाब नहीं दिग, ऐसे केसो में प्रंसीक्यूटर को अच्छी खासी 
. पब्लिप्तिती हो जाती है।" 
"डॉक्टर शॉन, यह कोई आम केस नहीं है।” औरत ने जैक को तेज नं 
से घृत-'छुदा न को, ऐसा कोई दम केस हो।” वो धीरे से बोली थी। 
लिपट को हल्का-सा झटका लगा, आठवीं मंजिल आ चुके थी। लिफ के 
दवे खुले, वो दोनों अब असंताल के मानसिक ऐगी वार्ड में पहुंच चुके थे। 
यहां पागल और अर्धपागल कटं में बंद दं की तरह हलते थे। 
000 


(30 
"हाय जॉकी!” रेतीले रंग के बालों वाली एक ओरत, जिसे नीला लिबास 
' पहन रखा था ओर बालों पर एक हेयर बैंड चढ़ा रखा था, वो नारा लगाकर उनकी 
तरफ लपकी। उसके चेह पर बहुत-सी बयां थीं और उसने होठों पर लाल 
. रंग की लिपिस्टिक पोत रखी थी। 
` “आज तुम मुझे देखने आए हो न?" उसने पास पहुंचकर कहा। 
र मार्ग, आज में तुम्हारे पास नहीं आया ह जेक ने कहा। 
"ओ छोड़ो। मुझे एक ब्रिज पार्लर की तलाश है, सब बढ़े जेश में हैं।" 
मार्ग ने डगलस को सखौ से घूर-“यह कोन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड!" 
"हाँ यह मेरी दोस्त है।" नेक ने किसी पेचीदा से बचने के लिए कहा। 
एक बूढा-सा और कमोर-सा आदमी, जिसने साफ-सधा सूट पहन रखा... 
था, उनकी तरफ बढ़ा। उसने अपने गले से अजीब-सौ गुहं निकाली 
"बंद करो यह मूर्खा रेख" | 
गहदारी में बहुत-से लोग आ-जा रहे थे, के थोड़ा पीछे हट गई। उसको 
| ` ग्रौठ पीछे लिफ्ट का पिंजरा नीचे जा रहा था, उसने मुकर देख, इस फ्लोर की 
लिफ्ट में कोई बटन नहीं था, उसे भी मदद से ऑपरेट किया जाता था। 
"अब तुम भी फंस गई।' मार्ग ने के से कहा-"हम सबकी तरह।' 
' "वया किसी ने नहीं बताया कि हम फोड पर जाने वाले हैं?” एक भारी 
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नितम्ब काफ़ी भाए थे, वो जेक ओर डगलस की तरफ बढ़ी। रेटर ने उसकी तरफ 
खकः म पे एक जोरदार गुहि निकाली। 

“बॉ आज मू देखने आए है रोजली।” मार्गी ने कहा। 

“हा यहम वाई में किसी को नहीं देखो" ग्रो औसत ने बताया। उस्न 
आंखें कजी थीं और उसके चेहे पर जड़ी हुई-सी लगती धी-“इनके पास एक 
सा काम है।" 

“कौन-सा काम है" 

“शायद किसी नए पी को देखो।" एक जवान आवाज उभरी। यह शक 
रहर के किनार फ एक कुर्सी पर बेठा हुआ था। | 

“त चुप रहो मिस चेमब।" रोजाली ने उसे प्विड़का। 

उपपूणगी-स गैकेट पहने तीस-पतीस साल के शख्स एक सिगरेट निकाल 
कर सुलगाई और रजत को घर...वो कमीज की आसे चढ़ा रहा थ 

"क्या हाल है देव?" जैक ने पूछा ताकि माहोल जा शांत हो सके- व्य 
महे सिर का दूई ठीक है?” कक 

"अपनी सिट बूझा ते मिस च|" नर्स ने फिर आवाज उठाई उसे 
चे ने सुी-अमसुगी क दे।.. 

“मुगा नही में कहती हूं सिट बझ ते।" नर्स उसकी तरफ बढ़ी ए 
देव ने एक लम्बा कश तकर गे धुआं निकाला और फ़िर सिट 
का जलता हुआ सि मह में रख लिया। के ने घबराकर उसकी तरफ देखा 
“अब ठोक है।" देव ने जलता हुआ सिग का टुकड़ा निगल लिया। 
“क्रिया| न ने रखाई से कहा। फिर वो के से बोली-“मेडम घबराए 
नहँ, यह सारा दिन ऐसी ही हरकतों करा हता है।' 
“यह तृ दिए हुए खे से लाख रे अच्छा होता है।" देव ने कहा। 
न्यास लग रह है। के ने वाद कूलर की तफ बढ़ते हुए कहा। 
एक छोटी-सी औत, जिसके बाल बया के घोले की तह थे वो उसको 
परछाई की ताह उसके साथ बढ़ी कि के ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश 
की। फास्टर ने उसे पहले ही बता दिया था कि अस्पताल का मानसिक रोगी 
वार्ड कोई अच्छी जाह नहीं है। - | 
के की उम्र भद्राइस साल थी, हॉल ही में कॉलेज से निकली थी, जरूरी 
था कि वो कुछ करके दिखाती, यह काम उसके लिए इसतहान जेसा था। इससे 
पहले जो केस उसे मिला था उसमें उसे एक लाश के बदा में गोलियों से बने 
सुणख गिनने पड़े थे। लाश उन्हें लोगान झी में मिली थी। | 
“दोक थो पहले से मोजू है" नर्सरोजाली ने कहा और सफेद दरवाजे 
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को तरफ इशारा किया जो हॉल के आदि में था। शस के दोनों तरफ दीवार 
ओर छत सफेद थीं-"वो पनरह मिनट से वहां हैं”. 

"क्या लड़के को आजाद कर दिया गया है?” जैक ने पूछा। 

“झे उम्मीद नहीं! ह और वकील के अलावा यह मुमकिन गही मे 
ख्याल है तुम्हारी साथी वकील है।” 

|! 'हा | | । 

"पं देखते ही समझ गई थी। तम तो डॉक्टर केथरोन को जानते हो, वो अंदर 
बैठे हुए सोच रहे होंगे!" 

हमें देर हो चुकी हे, हमें अंदर जाना चाहिए।" 

'डॉकी, ध्यान से अंदर जाना। वो लड़का बहूत खतरनाक है, मेने आते-जाते 
उसे देखा है, उसकी आंखों से किरणें निकलती हैँ, वो... वो तुम्हें मार देगा।" 

` "शुक्रिया" डॉक्टर जेक ने कहा। 

“निगरानी पर कोन है?" उसने पठा। 

"गुल दरवाजे पर हे, बॉबी डेस्क ड्य पर है।” नर्स ने बताया। 

"ठोक है।” उसने के की तरफ देखा, वो उस छोटी-सी औत से जान छुड़ाने 
में लगी हुई थी जिसे सब यहां बिल्ली कहते थे। वो दएवाजे की तरफ चला 
नर्स गेजाली उसके साथ थी और के पीछे। 

“डॉक्टर, बेहतर है कि अंद मत जाओ।" अचानक देव ने कहा-“वो पक्का 
हामी है। 

"क्या कों देव, यह तो हमारी ड्यूटी है।” जैक ने गहरी सांस लौ। 

लात मारो ड्यूटी की टुम पर! जान है तो जहान है।” 

जैक ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। वो नर्स के डेस्क के 
पापत से गुजरा जहां मिसेज मेरी और मिसेज एसटी की ड्यूटी थी। दरवाजा करीब 
आ चुका था। उसके थले में जो कागजात और तसर थीं, वो सब उसके जेहन 
में उभर आई थीं, भगर वो एक साईकोटिस्ट था और बहत माहिए, उसका पहले 
भी पागल मुजरिमों से वास्ता पड़ चुका था, उसे इनका तुर्बा था। 

जैक को तय करना होता था कि कोई शख्स मको में पेश होने के लायक 
है भी या नहीं? इस काम में उसे बहुत गगवाएी भी बर्दाश्त करी पड़ती थी 
मगर यह... यह मामला बिल्कुल अला था। तस्वीर... हालात... वो सफेद मकान 
जिं सलाखे लगी हुई थीं सभी खिड़कियों में। सब कुछ भिन था और परेशान 
कर देने वाला था। | 

जैक ने दरवाजे पर लो हुए बटन को दबाया, अं घंटी गजी। दरवाजे एर 
शीशे बाले चौखटे से उसने गुल को बढ़ते हुए देखा। गुत एक लम्बा-चैडा आदमी 

` थ उसके बाल क्रिस कट थे, आंखें भरी पोटं वाली थी वो चेहरे से किसी 
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लड राड जैसा दिखता था। 
जैक को पहचानका उसने दरवाजा खोल दिया। उसने जैक का अभिवाद 
किया ओर बोला- 
"डॉक, हों तहर इंतजार था।" दरवाजा बंद करके उसने फिर ताला लग 
` दिया गया। 
"दक केथोन काफर हॉल में हैं।" गार्ड गुल ने बताया, फिर उसने के 
मे ूहा-"मिस आप केसी हैं! 
"फाइन!" के ने कहा और डॉक्टर जेक के पीछे हो गई। गुल साथ था। 
वे एक रहत में गये निका फर्मा चिकना और हो रंग का था, उसके 
देनं तरफ तालाबंद खें वाले कमरे थे, ऊपर से लाइट-गेशनी का झज 
था। रहर के अंत पर एक इकलौती खिड़की थी जो जाल की तरफ खुला 
थी। उसमें सलख लगी हुई थ। कल 
वहां पड़ी एक डेक के पीछे एक जवान गंगो शख्स बैठा हुआ न जिसे 
गुत जैस हो सफ़ेद वदी पहन रखी थी और वो कोई मैगजीन पढ़ें वयस 
था और कानों में एयाफोन लगा रखा था। शायद वो म्यूजिक सुन रहा था। थक 
को देखकर वो खड़ा हुआ, यह बॉबी थी। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी थीं और उस 
नाक में एक सुनहरी कील पहन रखी थी। | 
"हैलो डॉक्टर” बॉबी ने कहा और फिर के की तरफ आदा से शुका। 
“परॉनिंग बॉबी, क्या पोजीशन है?” जैक ने पूछा। 
“चल रही है गाड़ी!" 
"मुलाकात को तैयारी पू है?” 
` "बिलकुल डा केयोोन अंदर हैं।" उसने उस बंद दरवाजे की तरफ किय 
जिस पर कांफ्रेंस रूम की तख लगी हुई थी। 
“क्या कालाजन को बाहर लाया जाए?” बॉबी ने 4 है 
“दंं।" जैक ने कहो। उसने बढ़कर दरवाजा खोला ओर के से अंदर चलने 
के लिए कहा। 
अंद फर्श पर कालीन था, सतां ला खिडकियंमें धे शीशे लो हुए 
थे जिनसे हल्की रोशनी का आ रही थी। वहां एक लम्बी-सी इकलोती मेज 
रखी हुई थी जिसके एक तरफ तीन किय रखी हुई थीं और सिरे पर एक कुर्सी 
मैजूद थी। उनमें से एक पर गे सिर और भूरी दी वाला एक आदमी वेठ 
हुआ था। के को देखकर वो कुर्सी से उठ गया। 
"ओह, हलो! में समझा था मिस्टर फॉस्ट आएी।" | 
"ये के डगलम हैं और यह डॉक्टर कैथ, साईकोटिस्ट सर्विस के हैड।" 


"आपसे मिलक खुशी हुई डॉग" के ने कहा और उसने अपनी छतरी. 
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एक तरफ रख दी। उसने अपना भीग हुआ कोट उता आ एक तरफ़ छुंटी 
पर टांग दिया। कोट के नीचे उसने जैकेट पहन रखी थी, जेकेट और स्कट! 
"ठोक है, हम शुरू के हैं।” जक ने मेज के सिरे पर बेठते हुए कहा। 
फिर उसने अपना थैला सामने रखकर उस थैले को खोला। 
"गने काजालन को बुलाया है, वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा?” 
"हीं!" डॉक्टर कैथोन ने कहा-"जब से उसे यहां लाया गया है, वो 
|... ब्िल्कृत शांत है। बस हिफाजत के ख्याल से हमने उसे बांध रखा है।" 
.  'बांधरखा है?" के ने हत से प 
"पेरा मतलब है वो एज जेकेट में है।" डॉक्टर ने बताया। 
"पार आपने तो कहा था, वो शांत और ठंडा है...फिर यह जेकेट...?” 
"मिप के...!” जैक ने अपने थैले में से एक फोल्ड निकालते हुए 
कहा-"हे इस मामले के बे में कितना मलम है? में समझता हूं कि फॉस 
हें इस मामले में काफी कुठ बताया होगा फिर तुमने अडवा! वोह भी 
जहर देखे होंगे। क्या तुमने पुलिस की ली हुई तस्वीर भी देखी हैं?” 
"नही" मिस्टर फॉप्टर ने कहा था कि वो एक फर्स्हरंड और ताजा राय 
चाहते हैं जैक के होठों पर कडवी मुस्कुराहट उमरी। 
` "फ़िजूल बात है।" वो बोला-'फॉस्टर को मालूम था कि तुम वो तस्वीर 
यहां देखोगी। चले, यों ही सही, मै तप दोनों को मायूस नहीं करूंगा। उसने फोल्डर 
खोला और आधा र्न तस्वीरें मेज पर डालकर के की तरफ खिसका दै 
के ने तस्वीरों की तरफ हाथ बढ़ाया ही. था कि वो रुक गई। वो तस्वीर, 
जो ऊ थी, उसमें एक के का दृश्य था जिसका सार फर्नीचर टूट-फूटा और 
` बिया थ दैवं पर भ धब्बे थे जो खू के से की तर थे। बड़े-बड़े 
- अक्षमं किसी ने खून में अगली भिगोकर लिखा था-'हेल शैतान!” 
` झशब्देंके साथ दीवार पर पीले रं के लेधड़े चिके हुए थे। उसे मालूम 
` हो गया कि वो इंसानी गेश्त है। के ने आली से ऊपर वाली तस्वीर खिसकाई 
और दूसरी तस्वीर ने जसे उसके दिमाग में कौल ठोंक दी। में टटे-फूटे इंसान 
आं का ढेर था, जिह को में इधा-उधर फेक दिया गया था। 
"ओह मे खुद!" के ने सिसकारी ली। उसे उबकाई आने लगी थी। 
और फिर दरवाजा खुला और वो लड़का, जिसने अपनी मां, अपने बाप और 
` दससाल को बहन को मारकर उने लोपडों में तब्दील कर दिया था, वो अंदर 
दाखिल हुआ। i 
॥ 8 ॥ | | 
Jou | 
और किसी प्रकार की हिचकिचाहर में मेज के दूसरी तरफ पड़ी कुर्सी को 
तरफ बढ़ा और जाकर बैठ गया। यह टिम कालाजन था। 
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उसके दएं-बाएं गुल और बॉबी जसे मजबूत गार्ड थे, वो जाका उसे पे 
खड़े हो गए। हालाकि लड़के का जिस्म जकड़ा हुआ था, उसकी आंखो प गेत 
फ्रेम का चश्मा था जे ऊपर लगी ट्यूब लाइट की रोशनी में चमक रहा था। उसने 
शीशों के पीछे से अपने मुलाकातियो को देखा ओर मुस्कुगया। इस मस्कुहर 
में कोई शेतानियत नहीं थी, उसका अंदाज दोस्ताना था। 
"हाय एवरबाडो।' वो बोला। .. का 
"हेलो टिम!" डॉक्टर केधरेन ने कहा-“इनसे मिले, यह डॉकटर शाग है 
और ये मिस डालस। ये दोनों तुमसे बातें करे आए है।” ' 
"खुशी कौ बात है।' लड़के ने कहा। | 
के अभी तक तस्वीरों के प्रभाव में थी, तीसरी तस्वीर तो उसने देखी ह 
नहीँ थी, वो उससे देखी ही नहीं गई थी। वो लड़के की तरफ देखते हुए अव 
किस की उलझन महसूस कर रही थी। उसने केस फाइल पढ़ रखी थी, लड़के 
का हुलिया पढ़ चुकी थी। उसे मालूम था कि लड़के की उप्र सतह साल थी। 
. ` वोताज्युब से उस लड़के को मुस्क हुए देख रही थी। उसने तस्वीर 
एक तरफ ससा दँ और हाथों की उगलिया आपस में फंसाकर बैठ न यह 
एक दूर इसतहान है, उसने सोचा। शायद फॉस जंनना चाहता है कि में ब 
कौ. बनी हुई हूं या नहीं? लात है मुझ पर। 
“त्ह बाल पसंद आए मुशे लड़के ने के से कहा-' इनका अखरेटी 
कलर बहुत प्यारा है, क्या ये ऑरिजनल हैं?” 
श कय" किसी तरह के ने जुबान खोली, उसने पहलू बदला-'ऑरिजनल 
| |) 


लड़के की आंखें काली और बहे जैसी थीं, के को ये दो आंखें दो शोलों 
की तरह लग रही थीं जो पीले रंग के उस चेहरे पर जड़ी हुई थीं, उसके बाल 
हलके भूर थे और छोटे-छोटे कटे हुए थे, उसकी आंखों तले काले पेरे थे या तो 
थकान से बने थे या फिर जुनून से। | 

जैक भी लड़के का जायना ले रहा था। टिम कालाजन अपनी उम्र के हिसाब 
से जिस्म में कम था। उसके सिर का आकार कुछ बेढंगा-सा था; दोनों तरफ से 
वो कुछ फूला हुआ-सा था, जबकि सामने का हिस्सा बुरी तरह आगे को निकला 
हुआ था। उसकी. गर्दन सीधी और अकड़ी हुई-सी लग रही थी। 

लड़के ने दोनों को गहरी नजरों से देखा। 

"तुम लोग इसे हमारे साथ छोड़ दो।” डॉक्टर केधरोन ने दोनों गों से कहा। 

वो दोनों रूम से बाहर चले गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। . 

"तुम केसा महसूस कर रहे हो टिम?" 

टिम के होठों पर चौड़ी मुस्कुराहट फैल गई। 
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` "बिल्कुल आजाद” 
"रा मतलब है तौर पर! कोई द्द... कोई तकलीफ?” 
"नो सर! कुछ नहीं।" 
डॉक्टर ने अपनी फाइल में देछा-“बुछ मालूम है तुम्रो कि हम तुमको 
यहां क्यों लाए हैं?” 
"ढा मालूम है।" टिम ने जवाब दिया। 
“बताओ तो क्यों?” 
"नही" ठम ने कहा-'में सवालों के जबाब देते-देते तंग आ गया हूं। अब 
` मु कुछ पूछना चाहता हूं।" टि कालाजन ने कह्ा-पूछूँ” | 
फिर टिम ने के की तरफ देखा-'में इन लोगों के बारे में जानना चाहता 
हं पहले इन महिला के ब में। लेडी तुम कौत हो?” | 
के ने कैथरोन'की तरफ देखा, उसने इशारा कर दिया। बेक ने तस्वी! समेट | 
ली थीं ओर उन्हें देख रहा था। मगर उसके कान आवाजों की तरफ थो | 
"ए... डॉक्टर करोन बता चुके हैं। मेनाम के डालम है और में साकार 
बकीलहूं। `. ' 

“हां! टिमने हाथ उठाकर कहा-'पेशा मतलब है में जानना चाहता हूं 
कि तुम कौन हो? शादीशुदा यां तलाक... बच्चे है या रहीं, धर्म कय है तुहा 
लकी कलर कौन-सा हैं?” | 

"ओह...अच्चा! गही मे शीश कहीं हं" वो तलाक ले चुकी थी, माए 
बताना नहीं चाहती थी-'पर बच्चे नहीं, है में... म...” 
'' अचानक वो द्निझी। क्या मूर्ता है... कया जरूत है उसे अपनी निजी 
` बातें बताने की? टिम प्रतीक्षक था, उसकी आंखें सपाट थीं। 
, 'मकेथोलिक हूं।" आखिर के ने कहा-'और मेर फेवरेट कलर ह है।" 
"कोई वयय फ्रेड ह तुम्हार पास, या अकेली ही रही हो?" 
"तुमको इससे क्या मतलब है कि...?" 
| "सवालों के जवाब देना आसान काम रहीं है मिस!" टिमने कहा-' देखा 
` तम, पह कोई मजाक नहीं ै। मार तुम मुझसे उसी वक्त कुछ मालूम कर सकोग, 
` जब मुझे कुछ बताओगी। मेर ख्याल है कि तुम अकेली ही रहती ह....हो सकता 
' है कि लोगों को डेट भी देती हो।' 
के अपनी खिसियाहट को छुपा न सकी। टिम हँसा- 
"ठोक कहा न मैने! अच्छा, अब यह बताओ कि तुम अच्छी कधोलिक हो 
` गराबुरी केथोलिक' ` 
``. "टिम! डोक कथरोन ने उसे रोका, उसको आवाज में न्मी भी थी और 
` मजबूती भी-"देखो, तुम सही नहीं जा रहे हो। हम सब जल्दी-से-जह्दी यह 
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रा है? |] 
बही ५. वं से एक तस्वीर निकाली जिसमे व फ ग 


| फिर 
गवा, दे क च बस हो पे हैमे त केह क 
और मे! फीट कता गहा गैल है मैं एक बासर बात ले भ्र: 
या हे चग एई ह है ओ कुछ?" - 
ढा स॑ पछ- अफ्छा हा। खुदा को मानते १7 
हं वो एक सबसे उंची हस्ती Fy तुम?" ५ 
ममी एक और ऊंची हसी पर यकीन रखता हूं।" टिमने कह" 
छन का जयका अच्छा लाता है?” 
जैक ने बढ़ी मुश्किल से अपने चेहे को सपाट रखा और बोला 
'पहीं।" उसको आवाज में कोई भाव नहीं था। 
री ऊंची हसी को बहुत पद है!" टिम्र ने कहा-'खून का जायका 
उसे बहुत पसंद है।' वो एक-दो बा! आपे हिल, उसकी जैकेट में से 
यरसरहरे उमा, उसका भारी सिए ओ-पीछे झूला- 
“ओ/के०! में जानता था कि मुझसे सवाल करने वाले कौन हैं? चलो अब 
| जुषत हो जाओ, पूछो, तुम लोग क्या पूछना चाहते हो?" 
|| | "टिम, में जानना चाहता हूं कि बारह अक्बर की रात को ग्यारह और बारह 
| | जने के दम्या तुम्हारी दिमागी मानसिक स्थिति केसी थी? क्या तुम्हें मालूम 
` है कि मैं किस घना के बोर में बात कर रहा हूं?” 

टिम कुछ देर तक चुप रहा, उसकी नजरें खिड़की के धुंधले शीशे पर थीं। 
फिर उसने कहा- 

"हां, यही वो वक्त था, जब वो प्रकट हुए थे और उन्होंने सारे घर को कूड़ापर 

. बना दिया था।' 

"तुमने पुलिस लेपिरनंट मारकोस को जो बयान दिया था, उसमें कहा था 
किं वो तुम्होरे मां-बाप के मकान में आए थे और उन्होंने... ।” कहकर जैक ने 
ते में से टिम के बयान की कॉपी निकाली थी और उसमें से पढ़ते हुए बोला- 

"और बर्बादी उन्होंने ही फेलाई थी। में उन्हें रक नहीं पाया था। दरअसल 
मैं चाहता भी तो उन्हें रेक नहीं सकता था। वो आए, उन्होंने सब कुछ बर्बाद 
किया और काम पूरा करके अपनी जगह लोट गए थे। मैंने पुलिस को फोन किया 
था। क्योंकि मुझे पता था कि किसी-न-किसी ने चीखें जरूर सुनी होंगी। यह 
था तुम्हारा बयान; ठीक है?” [ 


|| 


| 
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“हा... शायद यही था।" टिम कालाजन लगातार खिड़की के एक खाप 
हिस्से को देखे जा रहा था, उसकी आवाज भी भी हो गई थी। 

"वो कोन धे?” 

टिम ने पहलू बदला, खिड़की के शीशों पर बार की तेजू वर्ज के 
ने अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस कां 

« "वो मेरे दोस्त थे।” टिम ने कहा-"मरे बेस्ट फ्रेंड!" 

` "अच्छा!" जेक ने सोचा, बात किसी तह ते खुली थी-'व्य तुम उनके 
नाम बताओ?" | 

"उनके नाम?" टिम ने कहा-“तुम लोग शायद उहह ठक से नहँ म 
` “पाओगे। मेरा मतलब है उनके असली नाम बोलने में बहुत पचत हैं। मगे अपने 
तौर पर उनके नाम रख दिए हैं। हिटला, मेंढक ओर मा वो मे बेहतरीन तेसा 
' ` थोड़ी देर खामोशी रही, फिर केन ने अपने नोट्स देखे, जक ने छत की 
तरफ़ देखा, फिर उसने एक सवाल जड़ा, माए के ने उससे पहले ही पूछ लिया- 

"वो कौन हैं? मेरा मतलब है, वो कहां से आए हैं?" 

टिम मुस्कुरा, जेसे उसे पहले से हो मालूम था कि यही सवाल पूछा 
जाएा।' 

“दज से।" उसने कहा-“वो वहाँ रहते हैं।" 

"अच्छा, तो एक हिटलर है?” जेक ने iy Ri, 

"ने यह नाम उसके लिए खुद रखा है र वो हिटलर नहीं है। वो थोड 
अपेड़ है। मार एक बार वो मुने एक ऐसी जाह ले गया थ, जहां वों थी, 
काटेदार तार थे, और लाशों को भट्टी में झोका जाता था।" उसने आलें बंद का 
` लीं-'बो एक गाडिड टूर थ, उस जाह हा ताफ भोजी मोबूर थे और वह 
. ऐसी चिमनियां थीं जिम भू धुआं निकलता था। वहां एक मौठी-ी ब थी और 
वहां ऐसे लोग थे जो वायलन बजा रहे थे जबकि दूसरे लोग बगे खोद इहे े। 
' हिटलर जर्मन बोलता है, मने उसे हिटलर कहना शुह कर दिया है!" 

जेक ने एक तस्वीर की तफ देखा, जिसमें बो दीवार नजर आ रही थी, .., 
जिस पर खून से स्वास्तिक के निशान बनाए गए थे। वहाँ पर तहँ बच्ची की 
। रसि और बो पैर की लाश पढ़ी हुई थी, उसका प पी चार दिया गया था 
|... उसने उसके बचे हुए आ दीवारों और फर्श एर फेंक दिए थे। 
. ` जैकको महसूस हुआ गे वो अंद से पसीने-पसीन हो रहा हो, हालांकि 
ऊपर से वो शात गजर आ रहा था। सके जयद हेत़नाक बात यह थी कि और 

ने भी उसकी तस्दीक कर दी थी कि लड़के के पा कोई भी हियर 

या तेजधार औजार नहीं था। फ़िर किस ताह उसने अपने मां-बाप और बहन की 
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लाशों को चीर-फाइ दिया था? उनके अंग कमरे में बिखेर दिए थे? 
सवाल यही था कि उसने किस तरह उन्हें चीए-फाइ डाला था? : 
हाथो में इतनी ताकत हणीज नहीं होती। लाशों पर लम्बे गूं वले पं ह 
गहरे निशान मेजर थे, आंखों को नोच दिया गया थ दांत टू हुए थ| 
यह वहत का एक बेहद खोफनाक प्रदर्शन था। यही नहीं, हेल शा | 
के शब्द सिफ इंगलिए में ही नहीं, छ; भाषाओं में लिखे गए थे। जमन, बे | 
इलय्‌, यून फ्रच स्मेनी। यहां तक कि अरबी भाषा का इस्तेमाल किया 
था। जबकि स्कूल की रपर के मुताबिक यह लड़का अंग्रेजी भी बस कामच 
हो जानता था। तो फिर वो इतनी भाषाएं केसे जान गया? 
"टम, हें यनी भाषा किसने मिखाई थी?” जेक ने पूछ। 
टिमने आंखे खोली-"मझे यूनानी नहीं आती। यह हरकत मेंहक की ध 
"पढ ओके] अब जरा उस मेंढक के बो में बताओ।" जक ने कहा 
"वो बहुत बदू है। बिलकूल मेंढक जैसा उसे मेंढक जसे हो उछ 
का शैक है।' टिम बोलते हुए आगे बुक आय। के जर पीछे हट गई हल 
` वो उससे पहले हो तीन-चार फुट के फासले पर थी। . के 
“ढक बहुत स्मार्ट है. जे हर जगह होता है, पी दुनिया में। उसे दय 
की हर भाषा अती है।" टिम सीधा होकर अजीब-से ढंग से मुस्कुगने ला। | 
जैक ने कलम निकाला और पुलिस वाले बयान के ऊपर उसे बड़े ष 
में हिटलर और रग (मेंढक) लिखा। उसके आगे उसने 'माँ लिखा। टि उसे ` 
यह करते देख रहा था। . i 
"टिम, तुम अप दोस्तों से किस तरह मिले थे?” जैक ने पूछा। 
“मने उरे र्थन करके बुलाया था, और वो आ गए थे।" 
“बुलाया था? किस तरह? कैसी प्रार्थना?” | 
E की मे, जादू-मंत्र की किताबों की मदद से। वो प्रा्था भी | 
है किताब मे... |” 
जैक ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया, टिम के कमर की तलाशी में पुलिस 
को तंत्र-मंत्र को कुछ किताबें भी मिली थीं जं शैतान सिद्धियों से सम्बन्ध रखती 
थीं-और टिमने पुलिस को बताया था कि उसने वो किताबें फुटपाथ पर के एक | 
कबाड़ी से खरीदी थीं। | CE 
"तो ये हिटलर और फ्राग बगैर शैतानी चीजें हैं?” 
"हां, उनके बारे में यह भी कहा जा सकता है।” टिम ने जवाब दिया। 
“क्या तुम बता सकते हो कि पहली बार तुमने उन्हें कब बुलाया था?” 
“बिल्कुल। यह कोई दो साल पहले की बात है। शुू-ुत में उन्हें बुलाने - 
का काम जरा मुश्किल साबित हुआ था। वो उस वक्त तक नहीं आते जब तक 
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` क्क मन और आत्मा से उन्हें न वुलाए। फिर उनकी और किताब की हर-एक 
हिदायत पर अमल करा पड़ता है, जरा-सी गलती से सव वेकार हो जाता है। 
मैंने कोई सौ बार कोशिश को थी...तब कहीं मां आई थी, सबसे पहले वही 

 आईधी।' 

|... "मं औसत है?” जेक ने पूढा-“और हिटलर तथा फ्रा मद?" 

"हूं मां बड़ी तजुर्वेकार है।" टम ने के की तरफ देखा और बोला-"उसे 
सव कुछ मालूम है, उसने मुझे सवस के बारे में बहुत-सी बे बताई थीं।” उसने 
अबकी कनखियों से के को तरफ देखा-/उसने मुझे बताया था कि आतो मे 
|. किस तरह मजे लिए जा सकते हें। आरत को जब मर्द की जहत होती है तो 
| ` वह कैसी-केसी हरकतें करती हे। उसने मुझे बहुत कुछ दिखाया, कई जगह ले 
| गई थी। उसने लड़कों को इस्तेमाल करे के तरीके भी बताए थे ओर यह भी 
| कि लड़कों को इस्तेमाल करके किस ताह आजाद किया जा सकता है।" 

"आजाद करे से क्या मतलब हे तुम्हार?” - 
"िमों की केद से आजाद कर देना। यानि मार-मार कर वोटी-बोटी काट 
' «कर कच में फेंक देना। उनकी हें सीधी दोजख में जाती हैं।” टिम ने फिर 
` केकी तरफ देखा, जिसकी रात उड़ी हुई थी। | 
` "वहम।" जैक ने लिखा, "शैतानी झो से सम्बन्धि" फिर वो बोला- .. 
"तुमने डॉक्टर केथरोन को बताया था कि तुम खुद को बिल्कुल आजाद 
महसूस कर रहे हो, उसका क्या मतलब था?" 
` "पेरा एक हिस्सा दोजख (नरक) में पड़ा हुआ है। उस रात... तुम समझ 
रहे होन? मैने आत्मा का एक हिस्सा भेंट कर दिया था। यह एक टेस्ट था, सबको 
परीक्षा ली जाती है। मेने वो परीक्षा कर ली थी। एक ही परीक्षा बाकी है अभी।” 
"अच्छा... उसके बाद तुम्हारी आला सम्पूर्ण रूप से नारकीय हो जाएगी?” 
`` "| लोगों को नरक के बो में सही जानकारी नहीं है, वो एक घर जैसी 
। ` जाह है, यहा से वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अलबत्ता, यहा से ज्यादा सुरक्षित 
जस्र है। वहां सुरक्षा मिलती है। में वहां जा चुका हूं और महान शैतान से मिल 
` चुका हूं।उसने कहा था कि वो मुझे फुटबॉल खेलना सिखाएगा। वो मुझे अपनी 
. ` टीममें जाह देने वाला है, वो कह रहा था कि में उसे अपना बड़ा भाई समू 
। उससे प्यार करू" उसने चशे के पीछे से पलकें झपकाई और बोला-'यहां 
` तो प्यार करना बहुत मुश्किल काम है, दोजख में बहुत आसान है। वहां कोई 
` रोक-योक नहीं है। दोजख बिना दीवारों वाली जगह है।' उसने अपनी जाह 
हिलना शुरू कर दिया-"शेतान बहुत दयाल है। उसकी आवाज रसीली है। वो 
कहता था कि जब कोई नई आत्मा दुनिया... दुनिया में शरीर धारण करके जन्म 
लेती है तो उसे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जिंदगी एक बहुत कठिन चीज 
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: है बच्चों को अपे मां-बाप की करनी भुगतनी पड़ती हे।" वो बोलते हुए ज्य 


जो से हले तग, "वो बच्चों कौ आजादी में दिलचसी रखता है। पे 
जे में बंद नहीं एख सकते।" दिम जोर से चीखा। 

"दम" वरन, जिसे टिम के इस तरह हिले से वहशत हो रही थ 
बोता-'ठीक है बैठे!" रे 

ठम चीख ह था, उसके चेह की रों उभर आई थीं-'हीँ, मुझे वम 
हीं रखा जा सकत। हेड ने यही कहना चाहा था। वो मेर किताबों को मा 
ज हहे थे। कोई मुझे पो में नहीं रख सकता।" 

ककोन उठ खड़ा हुआ, उसने गुलं ओर बॉबी को आवाजें द 

।उहो।' लड़का चीख, उसकी आवाज में हुकम था। 

तोत रक गया, उसका हाथ दरवाजे की नो पर था। 


ठह टे स बंद कर दिया। उसका चश्म चेह पर दढा ह गव 
टिमने मिर को झटका दिया और चश्मा उसके क निकल गया आ | 
सीधा के की गोद में जा गिए-/ठहरों” लड़के ने कहा-"मं टीक हूं। अलवण, | 


अब मुझे कद गह किया जा सकता क्योंकि मेरी आला का एक हिसा जह 
हुं चुका है।" टिम मुस्कुगया और उसने जुबान से होठों को तर किया थ 
मेरी तपर परीक्ष का वक्त हो चुका है, इसीलिए उनो मुझे यहां आगे दिय 
है, ताकि मेरे जे वो भी यहां पहुंच सके।" हि 
“दौर?” जेक को अहसास हुभ कि उसके रंगे खड़े हो हह ह। 
भे बेहतरीन दोसत...मे मतल है... हिटलर, फ्रॉंग और मा। वो यहा 
आ गए हैं...मे अंद!" 
"कहां?" के ने हेत से पूछा। 
"म दिखाता हूं ते, कहता है कि उसे भी तुम्होरे बाल बहुत अच्छ 


तो हुँ वो इहं छूना चाहता है।" लड़के का मिर हिला, उसकी गर्ल कौ णो | 
फूल गई-'मं तु अपने बेहतरीन दोस दिखाता हूं।" वो बोला-'ओ०्के०? 


के खामाे रही, वैथरेन दरवाजे पर निएचल खड़ा था, उसका हाथ दरवाजे 
की नॉ पर था, जैक कलम पकड़े ब्ध बैठा था। 

खून की एक बड़ी बूंद धीरे से टिम की बायीं आंख से निकली, चमकीला 
शा मूर्ख खून! बूंद फिसलती हुई टिम के गाल पर आई ओर वहां से होठों और 

डी पर। 

फ़िर टिम की बायीं आंख का ढेला अपनी कटोरी से बाहर निकलने 
लगा-“ले, वो आ रहे है।” उसने सरगोशी कौ, उसकी आवाज फसी-फसी 
थी-"तयार हो जाओ सब।" . 
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“से तो हैमोजिंग हो रहीं है।' जैक इतनी तेजी से उठा कि उसकी कर्मी 
लढंक गई-“डॉक्टर, एमरजेंसी रूम को फोन करो।" 

केथरोन बाहर की तरफ भागा ताकि डेस्क से फोन कर सके। जेक लपक 
कर लडके की तरफ गया। टिम की सूरत से ला रहा था जैसे उसका दम निकल 


` इहातो। खून की दो और लकीर उसको बार्यी आंख से निकल रही थीं जो उसके 
' अंद से किसी जोरदार दबाव का नतीजा थीं 


टिम कांप रहा था, उसके गले से घुटी-घुटी-सी कराह निकली, जक ने उसकी 
स्ट्रीट जेकेट के तसें दीले करने की कोशिश की, मगर अब टिम के जिस्म को 
चटके लगने लो थे और वो इतनी तेजी से मचल रहा था कि जेक के हाथ गही 


. विक हे थे। 


के खड़ी हो गई थी, जेक ने उससे कहा- 
` "जगा मेरी मदद करो ताकि में इसकी बंदिश छोल मू" 
मार के हिचकिचाहट में थी। जो तस्वीरें उसने देखी थीं उसके खोफनाक 


, प्रभाव ने शायद उसे अभी तक अपनी लपेट में ले एखा था। उसी वक्त गुल अंदर 


आया, उंसने स्थिति को भांपा, तो लपक कर लड़के को पकड़ लिया। जक ने 
आखिरकार एक तस्मा खोल ही दिया, खून अब उसके गालों, होगें आर गदन 
को भिगे रहा था और लड़के का मुंह इस तरह खुला हुआ था जेस वो बेआवाज 
चीखने की कोशिश कर रहा हो। 

टिम को जुबान उसके मुह से बाहर निकल आई थी आ अब इधर-उधर 
फड़क रही थी और टिम का जिस्म इस बरी तरह से फड़क रहा था कि गुल 
जैसा ताकतवर शख्स भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। 

जैक ने दूसरे तस्मे को खांचा-और अचानक टिम की बायी आंख अपनी 
कयेरी से बाहर निकली और खून के फळारे के साथ कामे में उछी, वो सामने 


की दीवार से टकराई और किसी अंडे की तर फट गई। के त्योराकर गिरे-गिे ., 


बचौ। 

“संमाले...इसे संमालो।" जैक चीखा। 

लड़के का चेहरा चटका और चेहरे की हटिया चटके की चटचट सुनाई 
दी। उसका माथा बुरी ताह फूल गया था। खोपड़ी में गूमड उभा आया था जैसे 
उसका सिर किसी भी पल फटने वाला हो। 

केथरोन और बॉबी कमरे में वापस आ गए। डॉक्टर का चेहरा हल्दी को 
तरह पीला हो रहा था। बॉबी ने जैक को एक तरफ हटा दिया और जैकेट का 
तीसरा बकल खोलने लगा। 

"एमरजेंसी वाले आ रहे हैं।" केथरोन ने कहा-"ओह मेरे खुदा...यह ' 
कया... यह क्या हो रहा है उसे?” 
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जक ने बेबी से ग्न हिलाई। उसने देखा, लड़के की कमीज थी हः 
सेरा गई है, उसकी नष्ट हो चुकी आंख का घेरा पिचक कर जैसे उसके टिया 
में अंदर जाकर कहीं गम हो गया था। उसकी आंख जेक पर जमी हुई थी। कह 
एक सरद-सी नज थी। जेक पीछे हट गया, ताकि गुल ओर बॉबी काम का समे 
लड़के की जुबान करीव एक इंच बाहर निकल आई थी, उसके निकल 
की प्रक्रिया जारी थी कि गोश्त फटने की आवाज आई, जुबान करीब दे इंच आ 
बाहर निकल आई। जुबान का रहे र में स्मा मिले जा हो गया थ। 
गुलओर बॉबी हड़वड़ाकर पीछे हटे, टिम का जिस्म लरजा, उसकी इकलती 
आंख घो जा रही थी। उसके चेहरे ओर सिर की शबलें बदलती जा एही थ 
लात था जैसे अंदर से उन पर हथमा जा रहे हों। 
ओ मेरे खुदा!" बॉबी घबराकर और पीछे हटा। 
कोई चीज जैसे टिम कालाजन के मधे में कुलबुलाई जुबान बराबर बाहा 
निकलती आ रही थी, उसमे काटे से डो हुए थे। फिर वो कादा जुबान लड़के 
कौ गर्दन के गिर्द कस गई। 
` टिमका चेहा धुंधला गया था, नाक और होठों पर खून लगा हुआ था और 
यही हाल आंख के खाली धेरे का था। उसकी कनपटिया फूल रही थीं और पिचक 
रही थीं। का 7 
अचानक टिम के चेहरे का वायां हिस्सा किसी पटाखे की तरह फट, सा 
ही उसके सिर में कई सुर्ख-सुर्ख दारे पड़ गई। फिर ये दरों चौड़ी हो गई। 
के के मुंह से एक भिंची-भिंची-सी आवाज निकली और re 
के साथ जा टिका। सहमे और उले हुए जैक ने उस काले पे में, जिसमे कभी : 
टिम की आंख थी, उसमें कुछ हलचल देखी। वो घें फैलकर कुछ और बड़ा 
हो वगा था। : ` 
और फिर आंख के उस खाली टेम से एक हड्डियों के पे जैसा सुरमई 
हाथ उभरता दिखाई दिय, छोटा-सा हड्डियों का पिंजर हाथ। यह हाथ किसी नवजात 
बच्चे के हाथ के बराबर था, अलबत्ता उसमें पांच के बजाय सिर्फ तीन ही उगलिया 
थीं। उन उंगलियों पर तीन लम्बे-लम्बे नोकीले नाखून मौजूद थे। यह पंजा उस 
E से जुड़ा हुआ था जो चमड़े पर चढ़े हए तारों जैसे मसतज का था। 
इधर लड़के का मुंह फैलता हुआ चौड़ा हो रहा था। उसके जबड़े टूटने के 
` करीब पहुंच चुके थे। उस खुले हुए मुंह के अंदर कदिदार कूल्हे और उनसे जुडी 
पूंछ नजर आइ जो कभी एक इंसानी जुबान थी एक छोटी-सी, हो रं की रै, 
जिस पर काटे डो हुए थे और दो पिस्टल जे पैर भी टिम के मुंह से बाहर 
आ रहे थे। फिर वो शे जोर लगाकर बाहर आ गई। 
और फिर एक गंजा-सा सिर, जो किसी इंसानी ठुड्ढी के बराबर था और जिसका 
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रंग सढ़े हुए गोशत जैसा था, जक के सामने था। फिर उसका दू बाज भी सामने 
आया, टिम ने उसे भी नुने फुलाकर बाहर निकाल लिया। जैक ने देखा, उस 
चेहे में जड़ी हुई आंखें सुर्ख-सुर्ख हैं और तिरी भी। 

गुल के होंठ हिल रहे थे, वो न जाने क्या कह रहा था? गंजा सिर उसकी 


: तरफ घूमा, उसके होंठ मुस्कुराये, 'दृंत' किसी चाकू की तरह चमके और कोई 
` शै लढ़के की खोपड़ी में रेंगी। 


` जैक की सांस जेसे रक गई के डगलस के होठों में च ने दम तोड़ दिया। 

एक मकड़ी जेसी चीज जो चमक रही थी। अपने छ पैसों और सों के साथ 
लड़के के खुले हुए सिर से बाहर आई। | 

चा इंच व्यास का सिए, जो लोहे के धड से जुड़ा था और जिस प का 

बैसे सख्त बाल डो हुए थे, उसने खुद को उभाग। यह चेहा एक औत का 

था, चांदी जेसी भो तले सफेद आंडें थीं। बाह आते ही उसके होठें पर मुकुर 

उपरी और सफेद आंखों ने जैक की तरफ देख हों के पीछे से दो आगी जमे 


` लम्बे दात दिखाई दिए। केथरोन अचानक कराहा और दीवार के साथ चिपका 
` हुआ नीचे बेठ गया। 


बाहर गहदारी में बजर की आवाज उभरी। एमरजेंसी वाले आ गए थे, मगर 
वहां दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था। वो जानवर-सा शैतान, जिसके जिस्म 


. . ` पर कटि थे करीब-करीब लंड़के के मुंह से बाहर आ चुका था। उसके जलेदार 
"पर ठि के मुह पर जमे हुए थे। 


उसने अपने फूले हुए सिए को घुमाया। उसकी आंखें उल्लू जैसी थीं, उसका 


` चेहा दरदा औ यंभा था, उसका मु सुर्ख किनार बले पये जैसा थ 


किसी जोंक के मुंह की ताह। उसकी आंखें पटपट रही था, उन पर जैसे कोई 
' पारदर्शी फिल्म चटी हुई थी। 


उसने आंखें पटपदकर कमरे का जायजा लिया। टिम कालाजन का सिर 


$ किसौ मुरख हो चुके गुब्बारे की तरह पिचक गया था। वो गे सिर वाली 
`. शै हिटलर था, जैक ने अंदाजा लगाया। 


उस शै ने खुद को आंख के गड्ढे से अलग किया, उस शै के प ज्योंही 
बाहर आए, टिम के मुंह से हवा-सी निकल गई, जिसमें खून और भेजे की बू 
भरी हृईथो। | 
फिर टिम का चेहरा पिधलने लगा, किसी नर्म मोम करी तरह, वो मकड़ी 
जैसी पिशाचिनी मां थी। शैतान की चेली! जैक ने समझ लिया था। वो शै चल 
कर टिम के कंधे पर जा रकी, उसी वक्‍त लड़के का चेहर अंदर की तरफ धंस 


. गया। अब उसके सिर की जाह सिर्फ लोधड़ थ वो भी कंधे पर ढलक गए और 


लटकने लगे! अब टिम कालाजन कहीँ नहीं था। . 
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चेते। ताया से भएप जेक ने देखा और लड़खड़ाकर पठे हर उसका बि 
के से टका ओर के बढ़ी मुश्किल से खुद को संभाल सकी। पहले उङ 
टिम के मा-बप और बहन को मोत के घाट उतार होगा, फिर उनो खुद ते 
के अ डे डाल लिए होंगे। जेक ने सोचा। 

जक एक सदमे की हालत मे दो-चार था। उसकी अबल काम रहीं का 
ह थौ। उसके काग निर बजर की आवें सुन रहे धे एमे स्यफ़ ते 
के उधर प्रतीक्षक खड़ा था। मार जक को महसूस हो रहा था से वो चत नह 


` सकत लड़के ने कहा था-“वो मेरे बेहतरीन तस हैं। मेने उहें बुलाया थ 


और वो आ गए!" और इस वक्त वो तों वहां मूद थे। 
वो पिशाच, बिसे टिम ने हिटलर का नाम दिया था, अचानक हव में उठल 
और गुल ए ज पड़ा। उसने गुल के चेहरे पर अपनी तीन लोहे जस आति 
गढ़ा दीं। गुल किसी बकरे की तरह चीखा। ' 
उसके हाथ इतनी तेजी से गुल का चेहा नोच रहे थे कि गुल कुछ का ` | 
हो न सका और मुंह के बल फर्श पर गिर गया। देखते-ही-देखते उस पिशाच 
ने गुल के चेहे को खाल को किसी नकाब को तरह नोच कर रख दिया। 
फिर उसने अपने र गुल की गर्ल में कैंची की तरह डाल दिए भर 
जल्दी-बल्दी गुल के चेहरे का गोश निगलने लग, किसी भूखे दरद को तह 
बॉबी एक तेज चीख के साथ भागा, उसे दरवाजे को खोला नहीं बल्कि 
तड दिया, कन्म से उखा दिया वे हाल में जाकर गिए। जैक ने के का हाथ 
पकड़ा ओर तेजी से उसे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ मां ने उसका 
पछा किया। वो पालों की तरह चीखने लगी थी। र | 
फिर एक आकार उसके मिर की तरफ लपका उसो बुवाई दी और खुद 
को बचने के लिए दोनों हाथ सामने किए, वो शै, जिसे टिम ने राग का ताम 
दे रखा था उसके कंधे पर जा पड़ा थ, उसकी कादा पूंछ कोहो के पास 
से उसके लिबास को फाड़ री थी। मेक ने हाथ घुमाया, और फ्ॉग वहां से छलांग 
पारा हुआ डॉक्टर केथ्ोन के गे सिर पर जा पढ़ा। 
“बड़ दे.,, छोड़ दे मुझ्ने। केन चीखा। .. 
जैक दरवाजे से पहले ही रक गया, मार इतनी दे में कैन हर किस्म 
की मदद से दू जा चुका था। फरा ने अपना मुँह वधेन के मिर पर रख दिया 
था, अब उसका सिर अपने आकार से दोगुना हो गया था। ' 
फा की पूंछ कैग की गर्ल के गिई किसी फते की ताह लिपट गई 
थी। कथरोन के मुह से एक दरदाक तेज चीख निकली और उसका मिर किसी 
वज कौ तरह फट गया था। राग अब गोश और खून को चूम रहा था जैसे 
उसे मनपसंद खुगक मिल गई हो। 
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जक ने के को खींचा और कमरे से बाहर निकल गया। उधर बॉबी ताला 
लो दरवाजे की तरफ लपक रहा था, साथ ही साथ वो मर के लिए चौछता 
भी जा रहा था। अचानक उसका पर फिसला ओर वो पुंह के बल गिर गया। 
दवाजे की दूसरी तरफ से जोर-जोर की दस्तक दी जा एही थी। शीशे से जैक 
को बाहर कई चेहे दिखाई दे रहे थे। बॉबी दवे की कुही तलाश रहा था। 
"जल्दी करो बाबी।" जेक चौखा। 
नीचे मां नामी श फुदकती हुई आ रही थी। उसका मुह खुला हुआ था और 
उस छुहे हुए मुह से चहचहाटे निकल रही थी। फ्रॉंग भी अब कफस हुम से 
` बाहर आ रहा था। उसके मुह से केधरोन के भेजे के अवशेष चिपक हुए थे। 
"खोलो बाँबी।” जेक चीखा। 
बॉबी ने तीसरी कुंजी आजमाई, उसके हाथ कांप रहे थे। यह तीसरी कुंजी 
बहुत बड़ी थी। तब जेक को ख्याल आया कि इस दूवाजे की कुंजी तो गुल 
के पास रहती थी। जो मर चुका था। जेक ने पीछे घूमकर देखा। परह फुट के 
' ` फासले पर उसे मां दिखाई दी, उसके पीछे फ्रॉंग! फ्रोंग उछलता हुआ आ रहा 
था। हिटलर कांफ्रेंस रूम में चल रहा था। एक-दो फुट का अजूबा, जो इंसान... 
और शैतान की तुगदी जैसा था। 

"मरे खुदा!" बॉबी कराहा-"कोई कुंजी फिट नहीं हो रही।" मार फिर 
पूचरवी कुंजी से दरवाजा खुल गया। उसने तूफान रफत से दवा खाँचा ओर 
खोल दिया। मार फ्ांग उसके के पर पहुंच चुका था। उसके नाखून बॉबी के 
बाजुओं में फेस रहे थे। . | 

बाबी ने पिशाच को गिरने के लिए हाथ चलाए जोर मे चीखा। जेकी की 

. नाक में फरोग के गोशत की बदबू महसूस हो रही थी। 
दबाने के उधर एमरजेंसी से आए लोग भोचककों की तरह उने देख रहे 
धे। उनके दोरान एक मेज थी। रेजाली ने उन्हें देख लिया था ओर मिसेज सुर 
ने भी-और दोनों स्तब्ध खड़ी थीं। 

जक ने फ्रोंग पर अपने दोनों हाथ डाल दिए उसे यों लगा जैसे उसने किसी 
बढ़े-से दहकते आंगरे को पकड़ लिया हो। उस पिशाच की काटेदर पूंछ चली, 
मगर उसने बॉबी के बदन से उसे खींच लिया। रॉंग के साथ ही बॉबी को खाल 
भी उधड़ती चली गई। 

खुद जैक की हथेलियां जब हो चुकी थौ-उकी दुम ओर जिस के कांयें 
े। जक ने पूरी ताकत से फ्रोंग को दीवार पर दे मारा। दीवार पर लागे से पहले 
हो उस पिशाच ने खुद को मोठ़का किसी गेंद की तरह बना लिया, सिर को उसने 
जिस्म के अंद छुप लिया था। उसका जिस्म दीवार से टकरा, और वो नीचे : 
गिर गया। i we , 
माए उस दैन के डगलस और बॉबी, ेनं दरवाजे से निकल चुके थे। 
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जैक ने जय लेकर खुद को दरवाजे से बाहर किया और घड़ाक मे दावा बंद 
कर त्या। उसी पल कोई शे जोर की आवाज के साथ दरवाजे से टकाई थी। 
दी तरफ से फ्रोग ने उछाल मारी थी, मार बंद दरवाजे से टकराकर रह गया 
था। ेजाली ने बढ़कर दरवाजा लॉक कर दिया था। 
बॉबी किसी खुजली वाले के की तरह भाग रहा था। वो पहले मिसेज 
सअ मे टकराया फिर चेम्बर से। 
' कहां भाग रहे हो?” देव चेम्बर ने आवाज दी। बॉबी लिफ्ट में जा घुसा 
जो एजेंसी वालों को ऊपर लाई थी और खुली पड़ी थी। उसने पागलों की 
तरह बटन दबाया। 
"मैरी!" जली चीखी-'पट़ियां लाओ, जल्दी करो।" उसने जक की कताई 
थाम रखी थी और उसकी हथेलियां देख रही थी। जेक की हथेलियों में सुर 
हो गए थे। तेनो हथेलियां जख्मी हो चक थीं। उसी तरह उनकी खाल भी जली 
हुई थो। अब उसे दर्द का अहसास होने लगा था। वो कराहकर बोला- 
“उन खबीसें ने केथरेन और गल को मार डाला है। वो तीन हैं, ओर तीनों 
लड़के के अंद से निकले हैं... उसके मह और सिर से, वो लड़का एक बगेर 
मुंह और बगैर सिरं का बन चुका है।" 
फिर बॉबी बेहोश हो गया, रोजाली ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। | 
“वो...वो क्या चीज थी?” मिसेज स्ट्अर्ट हकलाई। उसने फराग को देख | 
लिया था जिसकी आंखें उल्लू जैसी और जिस्म मेंढक जैसा था। तभी उसकी 
निगाह के पर पड़ी, जिसके कधे से खन रिस रहा था। 
“ओह...तुम भी जख्मी हो?” उसने कहा। 
के ने अपना बाज देखा। उस जाह फरॉग की पूछ ने उसका लिबास उधेड़ा 
था और उसके काटे बाजु में भी उता गए थे। उसके जेहने में अभी तक केधरोन 
के फटे हुए सिर का नक्शा जमा हुआ था। 

नर्स उसे लेकर राहदारी की तरफ चली जहां एक कूर्स पड़ी हुई थी। एमरजेंसी 
वालों में से एक ने उसकी मरहम-पट्टी शुरू कर दी। जेक को भी मेडिकल एड 
दी जाने लगी। 

उसी वक्त कोई शै दरवाजे से टंकराई, दरवाजा हिलकर रह गया। 

“टाकी... |” मार्गी की आवाज उभरी। वो आतंकित-सी उसके पास खड़ी 
थी-"डॉकी, क्या हुआ? कमरे के अंदर कौन है?” 

दरवाजे से कोई शै फिर टकराई। वो शख्स, जिसने जैक की ड्रेसिंग की थी 


लरज कर बोला 
“या खुदा, लगता है अंदर किसी ने दरवाजे पर हथौड़ा मारा है।” 
म से दूर रहो।” जैक चीखा-"सब हट जाएं। रोजाली, सब मरीजों 
को वार्ड से हटवाओ। सबको नीचे ले जाओ, जल्दी करो।” : 
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| 5 पर फिर तीसरी खक मारी गई और उसके शीशे चटक गए। 
ने कहा था न।" देवी, जो सिगरेट पी रहा था, हसक बोला-"कि अंदर 
न जाओ अब देखो |” | 

"चुप रहो।" रोजाली ने उसे डांट। 

मैरी चीख उठी, क्योंकि तभी एक टकर ने दरवाजे के शीशे तोड़ दिए थे। 
फिर उनसे दो छोटे-छोटे हाथ निकले जिनके नाखून छुरय जसे थे। 

जैक भौंचवका देख रहा था। उसका जिस्म उपर से शूय-स प्रकट हो रहा 
था। मारी चीखी। देव चेम्बर की सिगरेट गिर गई। फिर उस शै ने छलांग लगाई 
और ऊपर से दवाजे के इधर कूद पड़ी। उसने खुद को सीधा किया। उको 
आंखों में खूंखार चमक थी। 

उधर मां ने भी टूटे हुए शीशे के शूय से सिर निकाल लिया था, उसके 
बाल लोहे के कां कॉ तरह खड़े थे। 

'ये हम सबको मार दौ।' जक ने सोचा। 

उसके खोफ ने अब नकारात्मक रूप धारणकर गुस्से की शबल ले ली थी। 
हर चीज की हद होती है। खोफ अब इतना बढ़ गया था कि उसका अम खत्म 
हो गया था। वो सोय रहा था, इस फ्लोर पर मौजूद हर शख्स की किस्म में 
अब मौत लिखी हुई है और उसके बाद... शतान शै दूसरी मलों के वाड 
पर हमला कर सकती थीं। मां का मकड़ी जैसा जिस्म ऊपर से निकलकर नीचे 
कूद फर्श पर ध की आवाज पैदा हुई। फिर वो भी हिटलर के पास जा रकी 

फिर के पहले हिली, वो रहदारी में पागलों की तरह नहीं भगी, क्योंकि 
लिफ्ट जा चुकी थी, जनं के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, सिफ कारीडोर 
ही रह गया था। वो कुर्सी से उठी, उसने नर्स को और दूरे एजेंसी वालों को 
पार किया ओर पहले वाली टेबल के पास पहुंची, जो वहां पड़ी हुई थी, सब 
यही कला था उसे! वो भी आने वाली कयामत को भाप चुकी थी। 

“नहीं।" उसने होंठों में हो कहा और टेबल को अपने सामने धक्का दिया। 
टेबल के पहिए खड़खड़ाये और वो हिटलर तथा मां की तरफ चली। मगर वो 
देनें टेबल से बहुत तेज रफ्तार थे। मां फुदक कर एक तरफ हो गई... और हिटलर 
उछल कर दूसरी तरफ़ हो गया। 

` ` अब फ्रा भी दरवाजे के शून्य से बाहर आ रहा था। मेज जोर से दरवाजे. 
के साथ टकराई और पीछे की तरफ पलट गई। हिटलरने मह से खरखरी हुई-सी 
| आवाज निकाली। 

कोई नहीं चीखा, जैक ने गहरी सांस ली, उसने रोजाली से कहा- 

“सब लोग पीछे हट जाएं।” मार रोजाली खड़ी रही। “संबको नीचे ले 
जाओ। जेक ने फिर कहा, आखिर रोजाली हिली, उसने मर्ग का बाजू थामा 
और रहदारी में भागी, फिर दूसो भी उसके पीछे लपके। किसी ने पीछे मूडका 
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ही देछ। देव थड देर रका रहा, फिर वो भी उछलकर भाग 
ग के आले प शूय में से बाहर लटक चुके थे, मार वो छुट 
एस गया था। चेक के लिए यह भी कोई इत्मीनान की बात नहीं थी। माने ऐ 
हिलाए और थोड़ा-सा आगे बढ़ी, हिंटला उचक कर मेज पर चढ़ गया। 
जेक को मालूम था कि इस आठवीं मंजिल पर कहीँ कोई हथियार तह है 
यहां तक कि न कोई चाकू था हथोड़ी तक भी नहीं थी, गन का तो सवाल है 
दा नहीं होता था, शायद सबसे काम की चीज टॉयलेट पलंज ही था। भला 
उससे वो टिम के 'वहतरीन दोसं को क्या नुकसान पहुंचा सकता था! 
रग जोर लगा रहा था ताकि अपने कूतहे दरवाजे के ऊपर को जाह से 
निकाल सके। मां बड़ी सावधानी से रेंग रही थी और हिटलर की आंखें इधए-उधा 
खतलाक झाहे से देख रही थीं। 
“वचाम... बचाओ)" 
तेन आवाज सनक जैक ने आवाज की दामं देखा। मिसेज स्ट नस 
की डेस्क पर थी ने हाथ में फोन का रिसीवर था-“हम आठरे मंजिल 
एए हैँ, खुदा के लिए कुछ करो।" I 
हिटलर के पैर खुले और वो शैतान जैक और के की तरफ उछला श जी! 
से फर्श पर गिए। उसने दूरी छलांग लगाई और नर्स की मेज पर पहुंच ग 
नर्स अभी फोन नहीं एड सकी थी। अपने पंजें के एक ही वा से उस शतन 
ने उसका नरखरा उषे दिया। रिसीवर नर्स के हाथ से निकल गया। फिर हिटलर 
उसके सीने से चिपट गया। नर्स गिरकर तहपने लगी मार शतान रे ने आने 
दांत उसको गर्ल में गाड़ दिए। जहां से गुहं निकल रही थीं है 
"छोड़ो इसे शैतान!" अचानक रोजाली उसकी तरफ झपटी, उसके हाथ 7 
एक झडू थी। पल झाडू की चोट उस शै के लिए क्या मायने रखती थी? हिटलर 
नेम ग़ वहीँ चिप रहा।जर-सी दे में मेज सर्ट खलम हो 
चुकी थी, हिटलर एक बार फिर उछल कर मेज पर जा चढ़ा था। 
“वचना जैक!” अचानक के चीख उठी। 
जैक बिजली की सी तेजी से पलय। फर्श प मां तेज रपर से बढ़ रही 
थी। जैक ने जूते की एक भरपूर ठोकर उसके जिस्म पर रसीद की, उस रै के 
मुंह से हल्की-सी आवाज निकली और वो उड़ती हुई दीवार से जा टकाई। मगर 
आले ही क्षण वो फिर जैक की तरफ पलटी, उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। 
अचानक एक कुर्सी हवा में उडत हुई आई, वो पहले ते खुद जक से टकराई 
फिर मां पर गिी। मा के मुंह से फिर एक आवाज निकली। कुर्सी तले उसकी 
टं दब गई थीं और यांगों से नीले रंग का खुन निकल पड़ा था, गाढ़ा-गाढ़ा। 
"मारो साली को।" देव की आवाज उभरी। 
“डाको भागो।” 
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रोजाली ने झाड़ू से फिर हिटलर पर वार किया, म शैतान ने उसे इस 
बार पकड़ लिया। उन दोनों में पल-दो पल खींचा-तानी हुई। हिटलर ने डू 
छोड़ी तो रोजाली अपने ही जोर से लड़खड़ाकर पीछे गिी। 

अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और नाटे कद्‌ का एक मजबूत आदमी, 
जिसने खाको रंग की गार्डों वाली वर्दी पहन रखी थी, लिफ्ट से बाहर आया, 
उसके पास रिवाल्वर था, हिटलर पर नजर पड़ते ही वो जसे पथा गया। हिटलर . 
भी अब उसी को देख रहा था। 

फिर गार्ड हिला और बढ़बड़ाया-'ओह खुदाय!" 

हिटलर ने उछाल भरी औ सीधा गार्ड पर आया और उसे पे गार्ड के 
सीने पर गाड़ दिए। पल भर में उस शख्स का सीना गेश और खुन की तस्वीर 
बन गया। गार्ड को खत्म कले में उसने मुश्किल से द्र मंकण्डूस लिए 


। | 
हिटलर मर्द शकल में जीने पर वैठा हुआ था और अपने पंजे चाट रहा थे, 
फिर उसने रोजाली की तरफ देखा, जो खिसक कर उससे जा दू हो गई थी। 
उसे अहसास था कि आगे पल क्या होने वाला हैं? तभी देव की आवाज उभरी- 
..'ऐ देजब्ी!” उसने एक कुर्सी और हासिल कर ली थी और उसे हिटलर 
` पर फेंकने के लिए सिए से ऊपर उठा चुका था। उस शैतान ने देव को देख 
देव बढ़कर उसके और रोजाली के द्यान आ गया। 
“आओ, आओ।" उसने हिटलर को ललका। 
"रोजाली भागे, सबको नीचे ले जाओ।" वो उसकी ओर देखे वार बोला। 
यों लग रहा था जैसे उसने खुदकुशी का इदा का लिया हो-'डॉकी, इन महिला 
. के साथ तुम भी भाग जाओ।" 

रोजाली उठ खड़ी हुई, हिटलर ने उसकी तरफ देखा। देव ने फिर कुरी 
लहराई, ताकि उस शैतानी शे का ध्यान बटा सके। जैक और के उसके पास से | 
` आ निकल गए। मां भी रहदारी में आहिस्ता से बढ़ रही थी... उसके दो पर 
'टूट चुके थे। शो 

तुम तो मुझे जनते होंगे।" देव ने कहा-'नींद में मेरी-तुम्हारी मुलाकात 
होती रही हैं, हामजादे तू मेरे दिमाग में घस कर मगे पागल कर रहा है, इसीलिए 
मैं यहां आया हूं। तेरी खबर लेने।" 

हिटलर ने छलांग लगाई, मगर कुर्सी के पायें से टकरया। 

"अच्छा तो मच्छ, तू उछठलना चाहता है।” देव ने फिर उसे मुखातिब 
किया-'मैं इतना आसान शिकार भी नहीं हूं बेट।" फिर देव ने जलदौ से रेजाली 
की तरफ देखा, वो देव से कुछ फासले पर थी। उसने अपनी कुंी से जनों का 
दरवाजा खोल लिया था। | 

"जल्दी करो।' देव चीखा और उसने नीचे की तरफ देखा, मां, जिसका मुंह 
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सफेद औ चेहरा औरत का था, उसी की तरफ रंग रही थी। फ्रोंग शेर ष 
तक ताजे में फंसा वहां से निकलने के लिए जोर लगा रहा था। 
हटला ने फिर छलांग लगाई, देव ने कुर्सी घुमाई मगर हिटलर आजला 
पलों मं रक गया कुसी हवा में घूमक हग. 
"बेर, भले ह तम म कहाँ, मार में तुम्हारी गर्ल जरूर तोड़ दूंगा।' दे 
कहा 
रजाली मरीजों और एमरजेंसी स्टाफ बालों को लेकर जनों पर चल दी 
जैक असस में पडा रका रहा। वो मा को देख रहा था, जो आहिसता-आहि 
देव की तरफ बढ़ ही धी. . | है 
'देव।" वो चिल्लाया-“दवाजा खुला है, आ जाओ तुम भी!” 
` जवाब में देव हँपा-“यार डाब, तुम भी खूब हो।" र कहा-'व्य 
तुम चाहत हो कि ये ननहें पिशाच सारे अस्यताल में दरदनाते फिर तुम जाओ 
और दवाजा बंद कर दो!" आ 
के ने जैक को झटका दिया, सब नीचे चले गए थे। मिवा उसके और के 
डालस के। ; 
"नचे चले, हम पुलिस को बुलते हैं।' के को आवाज लज रहा थी। 
जैक खुद भी जाना चाहता था, मगर इस वकत वो बड़ी कशमकश में था। 
उसके सामने एक मानसिक रोगी थां जे उन शैतानों के सामने दीवार बनकर खड़ा 
हो गया था। वो तो एक स्वस्थ मर्द था, वो कैसे चला जात? नहीं, वो उसे अकेला 
नहीं छोड़ सकता था। 
उसे मालूम था कि थी दू में ही देव को भी उषेड़ डाला जाशा और 
उसके बाद वो तीनं शतान नचे का रख जहर करेंगे। इहें हाँ रोकना होगा। 
"के को ले जाओ।" जैक ने रोजाली से कहा-'और दरवाजा बंद करे 
जाना।' 
“नहीं डॉक्टर तुम... |" | 
“जैसा कह रहा हूं वसा कर रोजा!” जैक चीखा-“आग ये शैतान नीचे 
पहुंच गए...।" रोजाली पहले तो हिचकिचाई, फिर उसने के को खौंचा-'मिस 
चलो।" फिर उसके पीछे जीनों का दरवाजा बंद हो गया। 
` उसी पल हिटलर उछला। देव जरा-सा हटा और उसने कुर्सी चलाई । कुर्सी 
` शैतान के कंधे पर लगी और उसे दीवार तक फेंक दिया। | 
| मां करीब देव के पांव के पास पहुंच गई थी और जैक ने देखा कि फ्राँग 
भी अचानक दरवाजे से छूट गया था। फ्रॉग भद्द की आवाज के साथ फर्श पर 
कूद पड़ा और तेजी से देव की तरफ बढ़ा। देव ने भी उसे देख लिया था। उसने 
उसको तरफ कुर्सी लहराई।” . 
“संभलो।" जेक चीखा। 
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„ माइत दे में हिटलर छलांग लगाता हुआ देव पर जा गिर था। वो देव 

के घुटनों से टकया था,'उधर मां उछलकर उसके टखों से चिपट गई थी। 

देव ने कुसी मां पर मारी, लेकिन वो निशाने पर नहीं ला सको। देव का 

बैलेंस बिगड़ा और वो फर्श पर गिरा। फिर हिटलर का पंजा उसके सीने पर पड़ा 

. ओरउसका सीना खुल गया। देव ने आखिरी बार जेक की तरफ देखा ओर कराहा- 

"िाल्वर... |" 

फिर हिटलर के दूसरे वार ने उसे बिल्कुल खामोश कर दिया। जक तीर 

की तरह लिफ्ट की तरफ दोड़ा। उसे याद आयां गार्ड के जिस्म के पास रिवाल्वर 

_ पड़ा हुआ था। कई तरह को आशंकाएं उसके जेहन में उभर रही थीं-पता नही 
“वो लोडेड भी है या नहीं? 

' . फिर उसने सोचा-'कृछ भी हो, उसे रिवाल्वर से काम लेना ह है, उसके 
बोर उसकी जिंदगी के पलं गिने-चुने ही रह गए हैं।' टिम के दोस्त शतान के 
चेले पिशाच उसे जिंदा नहीं छोड़ने बाले थे। 

` पूंछ हिलाते हुए फ्रा ने जेक के पीछे की तरफ से उस पर छलांग लगाई। 

वो अभी लिफ्ट तक पहुंच नहीं सका था। उसने तेजी से बुवाई दी, उसका पर 
फिसला, फ्राग की पूंछ उसके सिर के एक हिस्से से टाई ' 

उसने हाथ फंलाकर गन हासिल करने की कोशिश की और रिवाल्वर उसके 
हाथ में आया ही था कि उसे अपने मंहसे नजदीक मां नामी मकड़ी जेसी वो 
औरत गती नजर आई, उसके दोनों नोकदार दांत निकले हुए थे। उसके पैर जैक 
के के से टकराए एक तीखी बदबू उसे अपने नथु में घुसती महसूस हुई 
वो बम मुंह मारने ही वाली थी। जैक ने हाथ खींचा, रिवाल्वर की नाल मां के 
जिस्म से लगाई, और ट्रे दबा दिया। 

` कूठ नहीं हुआ, सिफ हल्की-सी क्लिक की आवाज उभरी। 
'हिटलर उठ गया था। । 

राग कॉरीडोर की तरफ पलटा... ' 

मां मृस्कुरई- 

जैक ने फिर ट्रे दबाया, अबकी बार शोला शायद किसी लोडेड सिलेंडर 
से टका था। 

धांय,..!! 

जोरदार धमाका हुआ! 

: मां के सिर का एक हिससा उड़ गया था, हर तफ हे र के द्रव्य की 

बारिश-सी हुई। जो जल्दी से पीछे हट गई। हिटलर अपनी जाह निश्चल हो 
गया। 


जक ने एक और फायर किया मां का वदन bb तरह नाचने लगा। 
राग घूमा, वो उछला और जैक की गर्द के पास गिए, जैक ने नाल उसके जिस्म 
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पे भय भ ट्रार दबाय। एक वाए-दे बाए! और फ्रोंग का बदन खुल गग 


और उसमे से बद्बूदर रव्य बहने लगा, वो तेजी से फिसलकर एक ता हे 
ग 


जेक ने मं का निशाना लिया म वो तो एक खिग की तरह छतो हू 
शी। उसने सामने दीवार की तरफ देखा, हिटलर पागलों की तरह एक लोहे म 
| को खींचने की कोशिश कर रहा था। यह झरोखा था, वेीलेट| जैक के 


दिल जोर से धड़का, कि कहीं यह शैतान वेंटीलेटर में दाखिल हो गया तो! उमे 
हिटलर की पीठ पर फायर किया। 
इधर फायर हुआ और उधर हिटलर ेीलेट की सलाख उखाड़ दे, मा 
गेली से उसका दयं बाजू उड़ चुका था और उस शैतान का जिस्म दीवा म 
भिड़ हुआ था। 
फिर उस शेतान का सिर हिला, उसने जैक को देखा। उसकी आंखों मे व 
की नफात थी। जैक ने फिर ट्रे दबाया, लेकिन अब रिवाल्वर खाली हो चुत 
था। कोई गोली नहीं बची थी। ह 
हिटलर ने जलदी पे वेंटोलेट में अपना सि घुसाया, जैक जो से चछ 
वो उछला और उसने हाथ फैलाकर उस मनहूस शै को रोकना चाहा, मा वे 
` « दूसरी तरफ जा चुकी थी। 
'अव जैक सीने के बल फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके करीब ही देव क 
लाश पड़ी हुई थी। सार वाई किसी बूचडखाने की तरह बदबू दे हा थ। 
जैक कुछ आम चाहता था, मगर हिटलर तो अभी अस्पताल में ही थ 
लेट के मेरे पाइप के जरिये निचली मंजिल पर जा रहा था। जक सोच एह 
था- 
"कोई बात टिम ने कही थी... कोई बात... | ओह... !" उसे याद आ गय। 
लड़के ने कहा था-'उसे बहुत अफसोस होता है जब कोई नई आत्मा दुनि 
में आती है।" यानि कोई बच्चा जनम लेता है, तब शैतान को बहुत अफसोस हीत 


है। शैतान बच्चों को आजादी दिलाने का कायल था, यानि उन्हें मार देना उसकी 
नजर में आजाद कर देना था। 

और...इस अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड भी था। ु 

जेक को अपने कान के पास कुछ सरसर्रहिट-सी महसूस हुई। जख्मी म 
उधर पहुंची हुई थी। उसके सिर का आधा हिस्सा गायब था, मार उसकी जुवाग 
बार-बार लपलपा रही थी। वो ऐसी खौफनाक लग रही थी जिसे शायद अक 
कभी न भुला सकता था। जैक ने रिवाल्वर नाल की तरफ से पकड़ा और दसा 
पूरी ताकत से मकड़ी असी मां के ऊपर दे मारा! 

उसकी भोगी हुई खाल एक आवाज के साथ फटी। काटेदार तार जैक के 
पट्टी बंधे हाथों में घुसे। उसने रिवाल्वर उठाकर एक चोट और लगाई, इस वा! 
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मकड़ी थोड़ा पीछे हट गई। उसके पेर जवाब दे चुके थे, उसको आंखें गड में 
| गई थीं, उसके मुंह से एक काह निकली, उसके दांत किटकिटाए। 
जैक ने रिवाल्वर फिर उस पर दे मरा। इस वार मकड़ी विल्कुल पिचक 
गई। उसके जिस्म से कोहरे जैसी... कोई शे उभरी ओर छत तक उछल गई, फिर. 
गायब हो गई। ५ 
अब मां का जिस्म किसी चीथड़े की तरह पड़ा हुआ था। जक ने उसे एक 
तरफ सका दिया और रेंगता हुआ लिफ्ट तक गय लिफ्ट का दावाज अधी तक 
खुलने-बंद होने में लगा हुआ था, क्योंकि गार्ड के मु पर उसमें फे हए थे 
जिससे जंगला बंद नहीं हो पा रहा था। 
` जेक न गार्ड की लाश खिसकाई। उसे मालूम था कि गुजरा हुआ हर पल 
हिटलर को मैदानी वार्ड में पहुंचने में मददगार साबित हो रहा है। वो जल्द 
से लिपट में चला गया। बड़ी वयग से जैक ने लिफ्ट में दाखिल होकर दूसरी 
मंजिल का बटन दबा दिया। 
दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट नीचे की तरफ चल दी। जंक खड़ा था, मार 
उसके पैर उसका बोझ उठाए रखने से जवाब दे रहे थे। वो फोल ही बैठ गया। 
उसकी कमीज का आला हिस्सा खून से तर था, आधा कमीज सुख हो रह थ 
हाथों की पट्टियां खुलकर झूल रही थीं। आंखों के सामने काले-काले पती उड 
रे थे। उसे अंदाजा हो रहा था कि वो ज्यादा देर चलता-फिएता नहीं रह सकेगा। 
लिफ्ट खड्खडाती हुई चल रही थी, फिर वो एक जाह इक गई। जेक ने 
नम्बर देखा, यह पांचवीं मंजिल थी। दरवाजा खुला और एक सफेद बालों वाला 
` डॉक, जिसने सफेद लेब कोट पहन रखा था, एक कदम बढ़ाकर अंदर आया, 
उसकी निगाहें जेक पर पड़ी, जो फर्श पर पड़ा हुआ था, स्तब्ध, निश्चल! | 
"निकले इसमें से।" जेक चीखा। डॉक्टर ने जलदी से पैर पीछे हटा लिया। 
जेक ने फिर दूसरी मंजिल का बटन दबाया। जिस वक्त लिप तीसरी मंजिल 
पर थी, जैक ने सोचा-'उसके पास कोई गन नहीं है, कोई हृियार नहीं है, वो 
उस शैतान के बच्चे हिटलर को कैसे रेक सकेगा?' फिर बाबी तक पहुंचने का 
वक्त भी नहीं था। हिटलर मेटिटी वार्ड तक पहुंच गया होगा और कौन जाने 
वो कितने बच्चों को मौत की नींद भी सुला चुका हो। वकत बिल्कुल नहीं था। 
जेक सारी ताकत बटोर कर किसी तरह अपने पैं पर उठ खड़ा हुआ, उसने 
दूसरी मंजिल के नम्बर को चमकते हुए देखा, लिफ्ट ठहर, दरवाजे खुले। 
सैकिन्ड फ्लोर पर किसी किस्म की अफर-तफ़ो नहीं थी। ज्योंहि जेक 
लिएर से बाहर निकला, ड्रेपिंग हम में मोजूद देतों नसो की सासे उसे देखका 
फंस गई। एक के हाथ में कॉफी का कप छलक गया। 
जेक इससे पहले कभी मेदानिटी वार्ड में नहीं आया था। यहां का कॉरीडोर 
हर तरफ कट रहा था। ' 
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"तम लोग बच्चों को किष रखती हो?” जैक ने नसे पे पछा। 
“सिक्योरिटी बुलओ, फोन!” एक नर्स ने जलदी से दूसरी से कहा। 
दूसरी ने फी से रिसीवर उठाया ओर एक बटन दबाकर चीडी। 
“जी वमक भेजे, सकिन फ्लोर!" 
` "सुगो!" जक ने कहा उसे मालूम था कि रोजाली ओर दूसरे लोग इहे बा 
` गए हो, मर किसी को भी समझाना बड़ा मुरिकल काम था-“सुनो में डॉक 


be शान। में आठवीं मंजिल से यहां आया हूं। तुम लोग फोल बह 
से बच्चों को हटाओ, वजह बाद में बता दूंगा।" 


'लोधर।" एक नर्स ने किसी को पुकारा-“लोधर, जल्दी आओ।" 
साफ महसूस हो रहा था कि ये नमे उसे पागल समझ रही थी। 
"ओ, मैं कोई पागल नहीं हूं।" उसने फ़िर कोशिश कौ मार उसे फाल 
अहसास हो गया कि इस तरह को... सफाई पेश करे से तो स्थिति ओर भी 
बिगड़ जाएगी!” 
जैक ने इधर-उधर देखा बायीं तरफ एक वेटिंग रूम था और वहां से लोग 
उसे खोफभरी निगहों से देख रहे थे। दया तरफ दीवार पर एक बोर्ड लगा था 
जिस पर लिखा हुआ था- न | 
मैटरतिरी। एक तीर का निशान कॉरीडोर की तरफ था। जक हॉल की तरफ 
चला, एक नर्स ने चीखक उसे रेकने की कोशिश की लेकिन वो करों के दम्यग 
चलता रहा। खून के कते फर्श प छोड़ता हुआ। मरो ने उसे छोड़ कर रसा 
_ छोड़ दिया।एक नर्स ने हिम्मत करके उसकी आस्तीन पकड़ ली, जके धका 
देकर उसे रासते से हयया और चलता रहा। .. प 
कहीं अलार्म वाली घंटी ने बजना शुरू का दिया थ, ुस्ष करवाया रुर 
हो चुकी थां। यह अंच्छो बात है, जैक ने सेचा। उसने एक मोड़ कार्य तो सामो 


धका दिया, अंदर की नर्स उषठली?' मी हि मी 
. “इन्हें यहां से बाहर करो।" जैक ने चीख कर कहा। मार शीशे के पार 
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शायद यही लोधर था, एक चासी, लेकिन काफी सेहतमंद था बह शख्म। 
उसने जैक को दबोचे-दबोचे फर्श से उठा लिया था किसी बच्चे की तह 
"नो! जेक चीखा। 
मार लोधर उसे उठाकर चल पड़ा था, जेक की एडियां फर्श से राइ खा 
` रही थीं। तभी उसने एक ऐसी आवाज सनी जो सामने दीवार के ऊपर से आई 
धी। यह आवाज एक वेनरिलेट-ग्रिल को उखाड़ जाने से पदा हुई थी, उसे कोई 
बाहर से धक्का दे रहा था। 
फिर ग्रिल एक जोरदार आवाज के साथ खुल गई। जक ने खुद को छुड़ाने 
के लिए संघर्ष किया, लोधर ने उसे और भी सळी से दबोचा, खून जेक की ` 
कनपटियों में बज रहा था। 
` ` ग्रिल खुलने की आवाज पर जैक ने उधर देखा, एक हाथ सुराख से निकला 
« एक छोटा-सा हाथ, फिर एक साया-सा उमर, और फिर वो मु में से नीचे 
कूद पढ़ा। [ 
`` गह एक बाजू वाला हिटलर था, जिसकी आंखें अंगों को तरह सुलग रही 
थीं। हिटलर ने आतंकित मलाक़ातियों की तरफ देखा, फिर उसने जेक आर लोधर 
पर निगाह डाली, उसके मुंह से गुह निकली। 
`` लोधर घबरा गया था, मगर उसने जैक को नहीं छोड़ा। हिटलर पलट का 
` शीशे की तरफ उछला। बो इतने जोरों से शीशे के साथ उकराया कि खिड़की 
लज गई। मार शीशा नहीं ट्टा। हिटलर फर्श पर गिरा 
_ आरत निरंतर चीखें जा रही थी, मार उसके साथी मर्द के होश जवाब दे 
` हहे थे। शीशे के अंदर एक नर्स कमे के सामने आं चुकी थी। वो बच्चों को 
` बचने पहुंची थी। शीशा टट ही हिटलर अंद होता ओर बह नर्स उसके लिए 
सेकेण्ड की खुराक थी। 
'छोड़ो मुझे बेवकूफ।' जे चीखा, और लोधर ने उसे छोड़ दिया। 
हिटलर ने उसे अपनी खूनी आंखों से घर, उसने फिर खिड़की पर छलांग 
-. लाई। उसने शीशे पर अपे काटेदार के से टक्कर मारी। शीशा खनका ओर 


। ` उसका एक टुकड़ा टूट गया। हिटलर ने उस सुरकष में खुद को डाल दिया। मगर 


`. जाह कम थी। वो पलटा ओर दोबारा फर्श पर गिर गया। गिते ही वो उठा था 

. और दोबार शीशे की तरफ उछला था। 

.  अबराहतरी में कयामत हो चुकी थी जेसे, बच्चे गो रहे थे और बड़े चीख 
रहे थे। जेक ने उछल कर शैतान के पर दबोच लिए फिर उसने हिटलर को झटका 


` ` देक सराख से बाहर खींचा। शेतान के जिस्म के साथ शीशे ओर चोखट का 


` ` एक हिस्सा भी टूट कर बाहर आ गया। शीशे खनखनाते हुए फर्श एर गरे और 
.. टुकड़े बिखर गए। दूसरी तरफ नर्स ने लपक कर बच्चों के पालनों पर खुद को 
, ढाल की तरह बिछा दिया। 
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वो खबीस जेक की गिरफ्त में किसी बंदर की तरह मचल रहा थ| अक 
ने से खाच कर दीवार पर दे मा शैतान का सि जो से दीवा के सथ टा 
उसके सिए का एक हिस्सा बुरी तरह चट गया था ओर वहां से उसे भे 
का एक हिस्सा बाह आ गया था। 
हिटलर ने अपने जिस्म को सीधा किया और पलट कर जेक की तरफ आय 
से दंत खुले हुए थे। फ़िर वो दंत जेक की आली में धंस गए, दए को ते 
तह ने जैक को द्बोच लिया, मार उसने शैतान की ठग को पकड़े रखा। 
फिर शैतान के द उंगली के आखिरी सिरे तक उतर गए, उसका सि प 
गया वो जेक की उंगली का एक हिस्सा भी अपने साथ ले गया। 
जेक का जिस्म दर्द से दहक उठा था. उसकी बकाया चारों ढालिया छुत 
गई और शैतान छूर कर नीचे गिए। जैक दीवार के साथ टिक गा, वो शतन 
कौ सध्यता। तभी जैक को अपनी पीट पर लोहे की किसी चीज की चुभन महसूस 
| 


उप उस शैतान ऐ ने अपने बे हुए पे से जैक के प प छाप ताए 
और उम पतलू का बहुत-सा हिस्सा उधे दियं फिर वो घूमा और एक 
` बा फ़िर खिड़की की तए उछल उसे टूटे शीशे के एक हिस्से को थाम 
और नस में उतने ला। [ 
जक गे लोधर की तरफ देखा जो सहम कर काफी दूर हट गया था। नह 
जे अंदर थौ वो अब भी पहली कता के बच्चों पर ढाल बनी हुई थी ओर स 
शैतान को भगाने के लिए जोर-जो से हाथ हिला रही थी। है 
वे शैतान शैशे पर कर चुका था। बेशक वो ब्म थे, लेकिन उसमे दमम 
की कमी रहीं थी। किसी भी पल वो नस में पहुंचकर अफा-तफरी पद क 
वाला था उसका मि जैक की तफ सुका हुआ था और उसके माह होते 
पर विजेता की सी पूजा धी, जिसे देखकर जैक सुलग उठा थी। 
जेक की पीठ जे चीज चुमी थी, वो एक आग बुझे वाला का 
सिलेंडर था। तमी हित े शे से नीचे छलांग लाई वो सीधे नर्स ए 
रथा, उसे नस की पीठ पर अपना खड़ा पंजा म नर्स के काड के साथ | 
। खाल भी उधड़ती चली गई। , 
आग वुझ्न वाला सिलेंडर अब जैक के हाथ में था, उसने अपनी दूस 
सृत उंगली से उसका बटन दवाय सससह की आवाज उमरी थए | 
सिला... जक को ठंडक महसूस हुई | 
नर्स अब चीछ रही थी, मार बड़ी हिम्मत से शतान को भाने की कोशिश | 
भी कर रही थी। फिर वो फर्श पर गिर गई। उधार उस तान ने पहले पालने 
पर हमला क्रिया, उसनें उसे अपने पे से अपनी तरफ खाँचा। उसके छुरी जेसे 
दंत छुले हुए थे। उसने उस बच्चे के सिके लिए बाजू फलाय जो उस पालन 
में लेट हुआ था। 
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“ह ले हामजादे।" जैक जोर से चौखा। 
शैतान का बिगड़ा हुआ सिर जैक की तरफ घूमा, उसके दत वच्चे से सिर्फ 
तीन इंच की be 
उैक ने सिलेंडर का लीवर दबाया, ओग सिलेंडर की नोजल मे ठंड रसायनिक 
निकटका शैतान के मुंह पर पड़ा। वच्चा चौखा। 
झा ने शैतान को कह देर के लिए अंधा कर दिया था, वो उलट का फं 
पर गिए, उसका पंजा हवा में लहााया। जेक ने टूटे हए शैशे के रास्ते फोल 
उस पर गैस क्री दूसरी धार मारी। उठता हुआ शेतान फिर गिर गया। दाग का 
कुछ हिस्सा बच्चे को तरफ भी जाकर गिए। 
"से रख दो।" जक ने किसी की तेज आवाज सुन, दो मिरी ग 
आ पहुंचे थे। एक ने पिस्टल का बट पकड़ रखा था। जक ने दीवार के बी 
हिस्से को भी तोड़ दिया। फिर वो खुद भी नसी में दाखिल हो गया। उसने गाई 
की बात सुनी-अनसुनी कर दी थी। 
उसने फिर हिटलर का निशाना लिया ओर उस पर गेस की धार मारी- र 
जा झामी के पिल्ले।" वो जो से दंत किचकिचाते हुए बोला और हाथ में एवे 
हुए सिलेंडर से शैतान पर वार किया। कई वार उसके हाथ चले- "मा ज...म 
जा...मर जा।' 
हर वार के साथ जैक के बदन से कड़कड़ाहें उठा। फिर जेक को ला, 
कोई उसे घसीट रहा है। नर्स निरंतर ची रही थी। जेक ने गार्ड को झटका देकर 
Fe आजाद किया और सिलेंडर उसने एक बार फिर अपे गों के पास खड़े 
प दे मारा! उसी ववत किसी हाथ ने उससे मिलें छीन लिया। एक 
और हाथ उसके गले पर आ जमा। 
` हिटलर का सिए, जिसकी एक आंख किसी कोयले की तरह काली हो चुकी 
थी और चेहरा पिचक गया था, उसकी इकलौती, जलती हुई आंख ने जैक को 
देखा गह के दंत निकले, फिर उसका पंजा जैक की पिंडली पर जम गया। उसके 
दांत पिंहली में धंस गए। 
जक में दूस पैर से उसके मुह पर ठोका रसीद कौ, यह जोरदार ठोकर 
श थी, उम्र शै का भेजा पर ताह खुल गया। जैक ने उसके बाद भी कई ठोक 
` रसीद कौं। फिर वो शै निश्चल हो गई। इसके साथ ही खुद जक भी लड़खड़ाया 
और वहीं बैठ गया। धीरे-धीरे वो फर्श पर ढेर हो गया। उसके दिमाग में एकदम 
अपे फैल गया था। 
JO) 


OOO 

जव जैक जाग तो वो एक रूम में पढ़ा था। उसके हाथें में टंके थे ओर 
वो पटो में लिपटे हुए थे। उसकी एक तर्जनी आधी से ज्यादा गायब थी। बायी 
पिली भी प्यं में बंधी थी और पिंडली समेत प पेर सुन हो रहा था। 
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कताईप गही मृह का जायका घुला हुआ धा ओ छि 


' बाणी को बूरो का सीत सुनाई दे रहा था 


दवा बुला और एक गस अं आई। जवान और ताज चेहा श 
तवा ब होने से पहले जक ने बाहर एक पुलिस बले की सलक र 
उसे जाता देखकर रक गई। 

"हव...।" जक ने मुश्किल से कहा-'व्या वक हुआ है?" 

ढे गत! क्या हल है?" 

"बित ह वो कराहा। 

से तबाजे की तरफ मुंह काके कहा 

“मरीज साहब जाग गए है" वो शायद एलिस बाले से कह रही शी। 

उसके बाद वो फिर जक के बिस्तर की तरफ आई उसने जैक का टेमे 
लिया, ब्ज देखी, उसकी आंखों का मुआयना किया। जेक ने देखा के में को! 
फोन नहीं है। उसने कहा- 

मं चाहता हूं कि कोई मेरी बीवी को फोन कर दे।” | 

“तम लेफ्लिंट से बात का लो" | 

“बच्चे,,.? " जेक ने पछा-'वो तो ठीक हैं न?” 
` न्ने कोई जवाब नहीं दिया। 

ग्ने मालूम था, वो बच्चों वाले वार्ड की तरफ ही जाएणा। यह बात मे 
टिम कालाजन की एक वात से पता चली थी। उसने कहा था कि शैतान... | 

फिर वो एकदम चुप हो गया। उसने देख लिया था कि नर्स उसे इस ताह 
मुंह खेले देख रही थी ेे वो किसी पाल को देख रही हो, बल्कि वो घव 
कर एक कदम पीछे भी हट गई थी। जैक ने आंखे मूद लीं। 

शायद इसे कछ भी नहीं मालूम! जेक ने सोच। | 

छून साफ किया जा चुका था लाशों को प्लास्टिक के बैग में बंद के | 
र भेज दिया गया था। चामी गवहों को सावधान रहो की हिद दी 
गई थीं। जैक को छुशी थी कि वो मावर असतात का डायोब नही थे कॉ 
इस वक्त की जिम्मेदारी संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता। 
` “ध वो बढ़बढ़ाया। 

नर्स ने उससे खाने के बे में पछा तो उसने अपनी पसं बत दी। नर्स चली 
गई। जेक लेटकर सोचने लंगा- 

“यात घंटे पहले वो तीन शेतानी चीजें े संघर्ष कर रहा था, जो एक अर्धपागल 
लड़के के सिर से विकले थे ओर अब वो भुने गोश की डिश मावा रहा था। 
र हैसा. उसे महसस हुआ कि कोई नौंद की दवा सो दी गईहै जे काफ़ी पॉवरफुल 
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थोड़ी देर बाद दरवाजा दृ । आने वाला पतालीस माल का एक ऐश 
था जिसके बाल घुले थे ओर चेहरा सख तथा सुएु। उसने एक नीला सूर 
पहन रखा था ओर वो कोई सरकारी आदमी लगता था। यह शायद कोई पलस्य 
है। जैक ने अंदाजा लगाया। 

"डॉक्टर शान!” आने वाले ने कहा-"मे नाम लेपिटंट वाड है, रांग 
बाबि पुलिस!” उसने अपना वैज निकालकर दिछाया-"कहो तो में बैठ 
जाऊ?” | 

“जरूर लेफ्टिनेंट" 

लेफ्टिंट वायड ने कुर्सी खिसकाकर जेक के करीव कर ली, उसकी भू 
आंखें लगातार जैक पर हो जमी हुई ध! | 

“कुछ सवाल पहने थे मुझे मिस्टर जैक शान!" 

“जरूर।" जेक ने कहा। उसने तकिय के सहारे बैठ की कोशिश की मा 
उसे चक्कर आ गया-'में अपनी बीबी को सूचना देना चाहता हूं!" उसने कहा। 

“उसे मालूम है, हमने तीसरे पह सूचना दे दी थी। मतें मालूम है 
हम पूरी कहानी उसे नहीं सुना सकते ये, हम खुद अभी इस मामले को पूरी तरह 
नहीं समझ सके हैं।" 

उसने एक नोट बुक निकाली और बेला- 

` हमने जिम के डगलस के बयान नोट किए हैं। मेटरनिटी वार्ड के स्टाफ 
. का बयान भी लिया है। तुम खुद समझ सकते हो कि जो कुछ भी यहां हुआ 
: है, वो एक समझ में न आने वाला मामला है।" 
जैक धीरे से हँस दियां। वायट बोला- 
“हम समझते हैं कि तुमने अस्पताल के बहुत-से नवजात बच्चें को जान 
बचाई है। बेशक में कुछ नहीं समझ सका। हमारे पास सिर्फ मिस के डालस 
`. का बयान है जिससे पता चलता है कि डॉक्टर वथो के साथ क्या हुआ था 
. .” और गुल वगैरह के साथ क्या गुजरी थी? ये सारे बयान बेहद खोफ और हैरानी 
. के प हैं। में स्वीकार्य चौं नहीं पायी जाती!" 
, "ता बिल्कुल नहा है लेफ्लिंट! मिस के बेसी हैं?” 
| ` "ठीक हो जाएंगी वो। फिलहाल वो यहाँ, इसी असमताल में थोड़ी दूर पर 
. ` हैं और उनका इलाज हो रहा है।" लेपिखींट वायड ने बताया। 
| 'और रेजाली?" 
"मिस रोजाली एक मजबूत औत हं दसर तो लगभग सनकी हुए बठह" 
वायड ने कहा। 
'जेक ने हाथ हिलाना चाहा तो उसे अहसास 8 [कि उसका हाथ सुन पढ़ा 

' ` है। थकान उसकी रें पुं में रची-बसी थी ओर वो सो जाना चाहता था। 

शायद लेफ्टिनेंट वायड ने उसकी मनस्थिति का अंदाजा लगा लिया था, 
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"पे ज्यात वत नह तग डा शन! में यह जागा चाहत हूं कि ज 
गेजले गुं और मि देव चेग्वर को आठवीं मंजिल पर छोड़कर चली 
थीं तो उसके बाद वहां क्या हुआ थ?" . 

जक ने उसे तफ्सील बताई। बोलना मुश्किल था... उसका गला टु रह 
ध, कई बार बोलते-बोलते कई बार उसे ऊध भी आई वायड नोट बे हा 
बात नोट कता जा रहा था। | 

“ने मालम था हिटलर कहां जाएा।' जेक ने कहा-"यह बा मने एक 
बात से मालूम हुई थी, इसलिए में सौधा मैानिटी बाड में पहुंचा था 
बोलते-बोलते उसे चबकर आं गया। उसे आंखों के सामने अंधेर-सा महसूस हुआ। 
उसे खुशी थी। इस बात की खुशी कि मामला सुलझ गया था। 

"गे किस फ्लोर एर हूं?" उसने वाड ने शा 

"श फ्लोर प" लेफ्टिंट ने बताया, फिर जेक की तरफ बुक गया-'ते 
वे पिशाच थे, जिन्होंने उस लड़के पर कब्जा कर लिया था?” 

जैक को उघ महसूस हुई। बाहर बारिश हो रही थी ओर जेक सो जाग 
चाहता था। | 

"बक!" लेफ्लिंट बोला-"मार हं वहां दो ही लें मिली हैं। एक 
नसी में और दूसरी, जे मकड़ी जेसी थी। सवाल यह है तीसरी क्यों हीं मिल 
वही, बिसे तुम फ्रॉग कहत हो?” 

"उस पर दो गोलियां मारी गई थीं। उसका बदन दो हिस्सों में खुल गया 
| ।" जैक ने नींदभरी आवाज में कहा-'खत्म कर दिया था मैने उसको।” 

जैक ने बोलना चाह, मगर उसकी आवाज न निकल सकी | वे आंखें जपका- 


कर रह गया। न 
"देख रहा हूं कि कि तम थे हुए हे। बहुत बुर दिन था यह तुम्हारे 


हए” | 

जैक ने फिर कुर्सा खिसकने की आवाज सुगी, लेफ्टिनेंट उठ गया था-'मे 
सुबह फिर आऊा।' 

जैक कोई जवाब नही दे सका। 

` बतु से जाओ।" उसने वाजा खुलने और बंद होने की आवाज ुगी। 

नौ में डूबने से पहले उसने महसूस किया कि वो ताजातरीन चेहे वाली नर्स 
दवाय कम में आई है, क्योंकि कमा भे हए मा को खुब से पर गंया थ 
जो जैक का मनपसंद खाना था। | 
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| ऑस्कर वाईल्ड 
बूढा शत 


उ भूत ने सबको पोशान का रखा था औ तीत 
मौ बास से उस महल में किसी को आबाद रहीं होने दिया 
था। मगर कोई क्या जानता था कि उम्र भूत की अपनी 

` भरी एक व्यथा कथा है। बो एक खूबसत लड़की का 
हाजार कर रहा था, तीन सर साल से। 


मिस्टर ओरिस ने कंट्रोल महल खरीदने का इरादा किया तो उनका कोई भी 
रिएतेदार या दोस्त खुश नहीं हुआ। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि यह 
दमात भृतहा है और बसों से वीरान पड़ी है। उसे जिसने भी आबाद कला चाह, 
` उसी को नुकसान उठाना यड़ा। ' 

लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था, कि प्रेतग्र्न वो इमारत 
वह जरूर खरीदेगा। वो प्रेतों-आत्माओं पर विश्वास ही नहीं रखता। इसीलिए 
. वो महल खरीदने पर कोई खतरा महसूस नहीं करता। 

महल का मालिक लार्ड कंट्रोल एक रहमदिल और शरीफ आदमी था, वो 
महल बेचकर किसी को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने 
भी ओरिस को समझते हुए कहा था- 

“एक बार हमने भी इस महल को आबाद कणे की कोशिश की थी। एक 
बार मेरी दाती किचेन से निकल रही थी तो दो मजबूत हाथों ने, जो नरककाल 
के थे, उसके कंधों को झिंझोड़ कर रख दिया था। एक दिन किंगज कॉलेज ऑफ़ 
कम्ब्रज के डायोक्टर मिस्टर जस्टिस चाय पर आमत्रित थे। जैसे ही उन्होंने चाय 
का कप होठों से लगाया, उन्हीं हाथों ने इतनी जोर से उनकी नाक दबाई कि उनके 
दिमाग की नसों से खून बहने लगा था। उसके बाद तो हम किसी भी रात आराम 
से नहीं सो सके थे। कमरों और बगामदें से खौफनाक आवाजें आती थीं और 
निहायत वीभत्स चेहे हमें इ-गिद घूमते दिखाई देते थे। 
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ओरिस को कंटोत महल की चाबियां दे दी 
"महँ वे एक ऐसी मुसीबत है जो जिस पर टूट पडी है, उसको तबाह 
क देती है जब भूत आपा जीना हराम कर ते तो आपको मेरी नमह कहा 
याद आएगी। लेकिन उस वत्ता आप पूरी तह उसके शके में होंगे औ आफ 
भाने के लिए भी कोई रसता नहीं मिलेगा!" 
कंग्रेत महल करीबी रेलवे स्टेशन सका से सात मौल दूर था। ओर भ 
उसके बीवी-बच्चे जब ट्रेन से उतकर जीप पर सवार हुए तो मोस बड़ा महाम 
था ठंढी-ठंढी हवा चल रही थी, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे ओर परिचय मे 
डूबे हुए सूज की किणं कंट्रोल महल की ऊंची-ऊंची दीवारों को अतविता 
ग थी यही जीप महल के दवणे पर पहुंची, तेज तूफानी हवाएं चलने 
ला थौ 
आसमान पर अचानक है मुर्ख आंधी प्रकट हुई जेसे आसमान की आंखे 
में खून उत आया हो। हवा में अचानक बड़े-बड़े चमगादड़ मंडे लो | 
महल की सीहियों पर एक बढ़िया नोकरी ने उनका स्वागत किया, उसने 
काली कमीज पर सफेद सन बांध रखा था। वो चालीस साल से यहां काम कर 
रही थी, जब उसकी शादी हुई थी तो वह बाईस साल को खूबसूरत लड़की थे 
और उसका पति तीस साल का सजीला जवान था। 
शादी के दुसरे ही महीने वो नौकरी काने महल में आ गए थे आर यहां 
आगे के तीस ही गत भूत के जानलेवा हाथें ने उसके पति का गला पोट का 
उपे मार डाला था। नैजवान कानी भरी जबानी में ही विधवा हो गई थी। उसने 
सती उम्र अपने प्रेमी पति की याद में, इसी महल में गुजर दी। | 
जब ओरिस ने यह महल खरीदा था, तब लाई कंट्रोल ने उससे यह श 
रखी धी कि इस नौकरानी को नकर से अला नहीं का, ग उसे महल मे अत 
रहने को कहेगा। | 
पहल के नए मालिक बूढ़ी नेका की आई में अंदर दिल हुए औ 
लम्बे बर में से होते हुए एक करे में पहुंचे, जिसकी दीवारों पर ताएकोल 
पोत कर उन्हें काली किया गया था। ® 
यहां इतनी वहशत टपक रही थी कि ओरिस की नौजवान लड़की ने खौफ 
से आंखें बंद कर लीं। उस कम से गुजर कर वो लाझ़र में पहुंचे, सामने दीवार 
पर आदमकद्‌ आईना लटक रहा था जिस पर मकड़ी के जाले बन गए थे। वो 
इतना धुंधला हो चुका था कि उसके सामने खड़े होकर भी अपना चेहा साफ 
नजर नहीं आया। दाण्या में एक मेज पर चाय रखी हुई थी और आसपास कु 
ूर्मियं जिनका रंग बरसों पहले उनसे विदा हो चुका था। 
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"लेकिन में किसी खून के धब्बे को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता।" ओरिस 
' . ` ने हैरत और खौफ के मिले-जुले भाव से प्रभावित होकर कहा। बुढ़िया हँसकर 
बेली- | 

"यह लेडी एलनेजर का खून है, जिसे ।575 में उसके शौहर सेमन डी कंट्रोल 
ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद वो नो बरस तक इसी महल में जिंदा रहा, 
फ़िर एक रात वो अचानक गायब हो गया। यह भूत उसी का है जो सदियों से 
इस महल में भटक रही है। खून के इस धब्बे को देखने के लिए हजे टूट 
आ चुके हैं, इसे मिटाना आसान काम नहीं है।" 

मिस्टर ओरिस के नौजवान लड़के ने झुंगालाते हुए कहा- 

"परे पास ऐसी दवाएं हैं जिनसे इस धब्बे को आसानी से मिठया जा सकता 
है।" कहकर उसने वे! में से एक शाशी निकाली और उसमें से कोई दवा खून 
के धब्बे पर उंडेल दी। फिर छड़ी से उसे करेदने लगा। 

बढ़िया खोफ से कांपने लगी और उसने बड़े विनीत भाव से नौजवान 
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वाशिम को रोकने की कोशिश की। तेही मिनट में खून का धब्बा मिट गया 

वाशिंगल ने कहा-'मैं कहता थान कि यह सिर्फ वहम है और इसे अप 
से पियया...।" 

वाशिंगटन अपना जुमला पूरा भी कर पाया था कि कमे में एक बिजती-स 
को, जैसे किसी ने हजारों वलट के बल्ब रोशन कर दिए हों। साथ ही एक 
खौफनाक आवाज पूंजी | | 

वरजीन, ओरिस और मिसेज ओरिस, वाशिंगटन आधे मुह फर्श पि] 
धिया खोफ से चीख हुई कमे से बाहर निकल गई... उन्होंने बाहर नित 
कर देख, नोकरी बमत में बेहोश पड़ी थी। 

आंधी के इकड चत रहे थे और मूलाधार बासि शुर हे गई थी। उल 
टिया के मुंह पर पानी के हॉट मारे ओर उसे होश में लाते हुए कहा- 

“डो ही यह तूफान है जे थोड़ी देर में गुजर जाएगा। आतमा हमार कु 


` नरही बिगाड़ सकती। यह मह संयोग ही है कि खून का धब्बा मिलते ही तूफ़ 
शुत हो गया। कह 


“उब तुम आए थे ते मौसम सुहाना था, लेकिन अचानक ही उसके त 

क गए।' बिया ने आंखें खोलते हुए व्यंग से कहा-'क्या यह भी संथा 
१2 कु ८ i 
` फिर बुढ़िया उठी और तेज-तेज कदम उठाती हुई अपने करे में चली ग 

रात भर बारिश होती रही। सुबह के वकत तूफान थम गया। ब नाशा 
तैयार किया और मेज र लगा दिय। यं है वो नहते की मेज पर बे, वारिगट 
कौ गिगहें वहीं जम कर रह गई जहां से उसने खून का धब्बा साफ किया थ 
वहां ताज खून का एक और धब्बा मौजूद था, जो पहले से बड़ा था। 

ओरिस ने भी यह धब्बा देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ४०० ओर 
खाोश बैठ रहा और वजीना है से उसकी सूत तकती रहो। विट त 
हड़ी उठाई और एक बा फिर खू के धनन को मिय दिया। नौकरानी खो 
सेकांने लगी। भंग 

लेकिन इस बा न बिजली चमकी, न बादल गएजा। वाताबरण में गहरी , 
खागोशा छाई रही। वाशिंगन ने खुशी से नाण लगाया और गर्व से बोला- 

"न तीस बरस पुरानी यादगार को मिय दिया, जो बहम बनकर लोगों की 
जिंदगी तबाह कर रही थी। वरजीना ने अपने भाई के इस कामे की तारीफ 
में जुबान खोली ही चाही थी कि किसी अदृश्य शकत ने उसे कुर्सी से गिए 
दिया। गिरते ही उसके माथे से खून का फेव्ारा- उबल पढ़ा। 

ओरिस ने बेटी के माधे से डा साफ कणे के लिए रूमाल निकाला कि 
हवा में दो पत्थर के हाथ लहराने लगे और मांस-मज्जा के बोर वो कंकाल इस, 
तरह उनकी तरफ बढ़ने लगा जैसे ओरिस का गला दबा देगा। 
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आए वाशिंगटन हिम्मत करके उन हाथों पर कर्मी न उठाकर मारता तो 
यकीनन ओरिस की जान ले लेते। क्सी जब उन हाथों से ठका तो खड़छडाहर 
सी पैदा हुई और एक जोरदार कहकहा गुंज। 
ओरिस ने जल्दी से सबको कमरे से बाहर निकालकर ताला लगा दिया। 
| ` उस लि उस घटना के बाद और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब रा का एक बबा 
.. तेएक खोफनाक आवाज ने ओरिस को जगा दिया। बाह बामे हां घटिया 
बज रही थीं और उनकी आवाजें पल-पल तेज होती जा ही थीं। 
ओरिस ने अपनी बायीं कलाई की नब्ज ट्योली, वो तेज-तेज चल रही थी। 
फिर उसने दरवाजे की दा से बाहर बाके की कोशिश को, कुछ भी नज 
नहीं आया। 
तभी उसे वरजीना, वाशिंगटन और पली का ख्याल आया। अनायास उसे 
दरवाजा खोल दिया... बाहर बामे में किसी बढ़े इंसान का कंकाल खड़ा थ। 
i हक और नाक के दप्यान उसकी खोफ़नाक आंखें आगो की तह एह 
` रही थीं। 
और फिर वही पत्थर के हाथ हवा में लहराए जो सुबह नात की मेज ए 
` ओरिस का गला दबाने बढ़ रहे थे। ओरिस को ये महसूस हुआ जैसे उसके लाय 
सुन हो रहे हों Go 
लेकिन जल्दी ही उसे अपने वो शब्द याद आ गए जो उसने महत खरीदे 
` हुए लार्ड कट्रल से कहे थे-"मेा भतो पर विवा ही नहीं है, न में उनसे डा 
. हं। उसने अपने होश ठिकाने रखते हुए भूत से कहा- 
“तुम बहुत बढ़े हो गए हो। इतने कि जिस्म पर न गोश बचा है न गसं 
` मेंखून। मैने जब यह महल खरीदा था तो मे बताया गया था कि तीन से बरस 
से कोई आत्मा या भूत इस महल में रहत है। मैंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिय 
था कि इतना बूढ़ा भूत कमजोर हो गया होगा। इसलिए मगे एक दवा खरीदी थी 
'जिसकी मालिश से जिस्म ताकतवर और मजबत हो जाता है। में नहीं चाहता 
था कि हमारा कोई साधी बढ़ा और कमजोर हो। में हें वो दवा तोहफे में दता 


कहकर ओरिस ने मोमबत्ती स्टैंड के करीब से एक शीशी उठाई और दरवाजे 
के बाहर फर्श पर रख दी। आत्मा की सुर्ख-सर्ख आंखें यह दूरय देखती रहा 
वो ओरिस और वाशिंगल की उस असामान्य जूत पर हैरान था। ओरिस ने दवजा 
बंद करते हुए कहा- . 
"दवा कौ और जरूरत पढ़े त मझे बता देना लंदन से मंगा दा 
यह एक ऐसा मजाक था, जे तीन सौ बसो में पहली बार भूत से किसी 
' ` नेकिया था। वो तिलमिला उठा और गे से उसकी आंखें आग बरसाने लगी। 
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उसने शीशी उठाई और दरवाजे प दे मारी जिसके पीछे ओरिस आगम ३ 
बिस पर लेटा था। उसने अपने निहायत खोफनाक हाथों को दरवाते कौ कफ 
बया तकि एक ही झटके से दावाजा उखाड़ फेके ओर बूढी औत के 
को ताह अपने फौलादी हाथों की आलयां ओरिस की गन में ग दे। 

लेकिन एक अदुरय शकि ने उस भूत की ताकत को सुन कर दिया झो 
वो अपने इंतकाम की आग को ठंडा किए बोर ही पीछे हटने पर मू हे 
ग। वे तेजी से बबूल की लकड़ी से बनी सीढ़ी पर चहने लगा। इस वक्त गमे 
ओर जोश की वजह से उसके ह मे ऐसी खोफनाक आवाजें निकल रहा थ 
कि पा महल लख रहा था। बी नोकानी बिस्तर पर यही ठुआएं मांग रह 
थो ओर कांप रही थी। ओरिस का पवार हैत और खौफ से आइ घटो वाला 
किसी घटना का इंतजार कर रहा था। 

महल के पूर्वी किनरे पर रुककर भूत ने एक बार फिर अपनी तोहान क 
बदला लेने का झादा किया। 

वो अब तक इस महल में बासठ इंसानी जागे ले चुका था, उसने इस महत 
को तब से अब तक कभी भी आबाद नहीं होने दिया था ओर यह शख्स छोफजदा 
होने के बजाय मजाक पर उतर आया था। 

यह सोचते हुए बढ़े भूत कौ ह्या जसे गुस्से की आग में चटखने लगा 
उसका बस चलता तो वह परे महल को आग लगाकर खाक कर देता। मगर 
वो सोच में पड़ गया था। 

सुबह को ओरिस ने दरवाजा खोला तो नौकरानी बरामद में उसका इंतजार 
कर रहीं थी। उसकी थंसी हुई वेरनक आंखों से खोफ़ टपक रहा था। 

ओरिस ने दवाना खोला, तकि नौकरानी नाश्ता लगा सके। वो यह देखकर 
हेरन रह गया कि खून का धवा अब भी वहां मंजू है और पहले के बजाय 
ज्यादा चमकदार! 

नाश्ता करे हुए वो रात की घटना पर गौर करते रहे। ओरिस और वाशिंगटन 
तो बात-वात पर कहे लगते और भूत का मजाक उड़े हे मिसेज ओरिस 
प्री कभी-कभार उस मजाक में शामिल हो जाती धी! | 

एक हपता यें ही गुजर गया। वे हर रत देप ताला लगाते और सुबह 
खोलकर देखते वो खून का नय और ताज धना म होता था। डा 

लेकिन झवा! की रात एक अर्जीव घटना ने सबको परान कर द्य 
के गया बे थे ओस ममवत को शन में बि ए झा था कि के 
कम में जोश का धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज का रह 3,” 

सुनकर वाशिंगटन, वाजीनां और मिसेज ओरिस भीआ गए समी ~ धमाका 
जा एह॑े। वहां उन्होंने एक अजीब और खौफनाक दे हत कमे मे 
तट 

एक पा फौजी हैतमेट और फी वर है से गएका के पाला माबा फफा े 
FR Se त rma 
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धे और सामने कुर्सी पर वही हड्डियों का ढांचा बेठा हुआ था। उसकी देनं 


आपस में टकर रही थीं, जैसे वो गमे में तिलमिला रहा हो। ओरिस और उसके 
परिवार वाले पहले तो उस खोफनाक मंजर को देखकर ठिठक गए लेकिन जब 
भूत ने अपने पुंह से लसा देने वाली भाप निकालनी शु की ते ओरिस ने ल्वा 
निकाल लिया 

कमरे एक खोफनाक धमाका हुआ। बिजली को सो चक के माथ करमा 
रेशन हुआ, और फिर चारों तरफ अधेर छा गया। 

भूत गरजतां हुआ भाग गया। ओरिस ने फोरन अपना रिवाल्कर देख, गली 
के हो नहीं थी। वो धमाका ओर रोशनी भूत के छोफ़नक गमस की निशा 

| 

सब हैरान थे कि भूत इससे पहले कई लोगों को मोत के घट उतार चुका 
है, तो फिर वो ओरिस के परिवार को कोई नकसान क्यों रहीं पहुंचा हा 

उधर भूत भी परेशान था कि ये लोग मुझसे खोफ छाने के बजाब निता 

मे मुकाबले पर खड़े हैं और वक्‍्त-बेवक्त मेरा मजाक भी उड़ लेते हैं ओः 

जब में इन पर हमला करने की कोशिश करत हूँ तो कोई अंबानी ताकत मरे 
जकड क्यों लेती हैं? मेरी शक्ति क्यों शिथिल हो जाती है? 

भूत ने पूर्वी कोने के एक करे में अपना निवास बना रखा था कह खुफिया 
कमर ऊचे-चे पेड़ों के बुड में छुपा हुआ था। वी नेकरानी भृत के इस निवास 
के बो में जानती थी, लेकिन उसने आग महाग की जा और मत की 
व्याकुलता आर गुस्से को देखते हुए इन्हें उस खुफिया करे के बो में कुछ रहीं 
बताया था। उसे आशंका थी कि इस तरह वो परिवार भूत को हर वक्त अपने 
मजाक का निशाना बनाता रहेगा और सबकी जानें खतरे में पड़ जाएंगी। 


| 


लेकिन मिसेज ओरिस की निगो ने भूत का पीछा करके उस जाह को 
देख लिया था। सुवह-सुबह मिसेज ओह वा मे े गु कर पूर्व किनो मे 
पहुंच गई जहां रात की घटना के बाद भूत नई योजनाएं बनने में दिमाग छपा 
रहाथा। 

उस वकत मिसेज ओरिस ने आसमानी रंग का लिवास पहना हुआ था और. 
असाधारण जुति और निश्चय ने उसके चेहरे पर सुर्खी फैला रखी थी। उसने 
आहिस्ता से दरवाजा खोल भूत ने बोझिल आंखों को ऊपा उठाया और मिमे 
ओरिस कोर्ष देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि भूत अपनी जाह मे 
उठता, मिसेज ओरिस ने एक शाशी फर्श पर रखते हुए कहा- | 

“मं महसूस कर रही हूं कि तुम्हारी तबीयत कुछ टीक नहीं है। में यह बरद 
नहीं कर सकती कि महल का कोई भी वासी बीमार हो ओर दवा भी न मिले। 
यह दवा अपनी तासीर में लाजवाब है। इसे इस्तेमाल कर लो और फिर देखो 
_ तुम किस कद्र चुस्त और मुद हो जाते हो।" 


_ 
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मिसेज भिस ने जवाब का इंतजार किए बोर ही दरवाजा बंद कि 
अहिसा-आहिसा कम उठाती हुई वहां से चली आई। 
भून शी को उठाकर बाहर बामं फेक दिया। उसे महस हे 
व दुनिया की सबसे कमजोर रे है ओर उस प यह पीवा दय ख 
झां की बॉल कला चाहत है। इसमे ज्यादा और क्या तही ह 
हैं? भू ने सोचा और फैसला किया कि वो भी हर रहीं मना आ झह 
को हमेश की तह वीन ह रहने देग। चाहे इसके लिए उसे इस ए णब 
काखा है क्यों न कला पडे| ५ 
।9 आस शुबा की शाम थी। भूत ने खुद को और ज्याद दहाल 
बनने के लिए अपने बाजुओं और नं पर चमकत हुए खंजर तटकाए श 
पह की जाह तरया घोड़े को खोपड़ी एही। | दें 
उस वकत बाहर तेज बारिश हो रही थी। बारिश का पा 8 ह- 
दों पे बहकर कमं के अंदर जा रहा था, हवाओं के तेज बघ का [ 
गे और वात संय-सं की आवें ही थँ भू ने सच, ग 
ये सब लोग करों में जाए, मैं वशिंगल ए सेते में हमला be वोम 
सबसे वहा हुन हैजा छून के धने को कह सुरा है। बलि के गे 
में उसकी चें कोई नहीं सुन सफेगा और उसका काम तमाम ही जहा 
उसके ब... के बाद।' उसने सोचा-'ओिस और मिग भीहि 
बा आए मेचे सेए बैठ जाऊ और एक हाथ से ठ गे 
गल दब दम हाथ मे से पति ओ की गी में खं घ 2 
कौन ने मे की नहं सतय और नमे मजाक उड़ाया है, उसके लिए 
सजा काफी है कि उसको इस महल से निकाल दिया जगे या वो खु हच 
जाए. . ; j 
रात को बारह बजे बारिश और तेज हो गई। पे के करन 
हवाएं गुण से रहस्यमय और खौफनाक महौल पैदा हो रहा थ। पे 
गहरा अधे छाया हुआ था। ओरिस और उसके बीवी-बच्चे इन सा बाते 
वेव इत्मीनान से रोए पढ़े थे। | ति 
उ बेच को क्या क शा कि आग भू ने झक हग की ला 
की है? ज्योंही एक बजा, भूत ने अपने हथियार सगले और बा से वर 
बेम पर च गया। आज वो निहायत खौफनाक और रहस्यम बना हुआ १ 
पहले वो घंटियों की आवाज और भयानक ग के साथ हर जाह घूम कर 
थ, लेकिन अब उसका हर कदम चोरों की तह पढ़ रहा था। उसे यकीन थ 
कि आए उनमें से कोई जाग गया तो कोई अंजानी शक्ति उसे जकड़ लेगी और 
उसकी स्कीम नाकाम होकर रह जाएगी। कि 
वाशि के कमो के दए पर पहुंचकर उसने अपनी सर् आंखें उठाई. 
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ते पथा-सा गया। वहां एक ओर भूत खड़ा था जो उसे भी दृहशतनाक और 
दवना था। उसकी आंखें ओर मुह, दोनों जाह से आग बरस रही थी। देखे 
मव भी हयं का एक ढांचा नजर आ रहा था। लेकिन वो उसको अओ ज्यादा 
चोढ़ा था। 
पहले भूत ने उसे देखकर पहले तो हयं के बाजुओं से अपना मुँह हुपावा। 
लेकिन फिर इस खोफ से कि कहाँ यह नया भूत उस पर हमला न कर दे, उलटे 
कदमों वापस आ गया। | 
वो सख्त परेशान था कि तीन सो बसों में पहली बार इस महल में कोई 
दूसरा भूत देखा गया है और यह आ कहां से गया? 
` -उसकी सारी रात इसी कशमकश में गुजर गई। उसने फंसला किया कि सुबह 
होते ही वो दोबारा वहां जाएगा... और उप दूसरे भूत को भी अपना देख बना 
` ले ताकि दोनों मिलकर इस परिवार को महल से भाग सकें या इहं मत के 
घाट उतार दे | 
मुने बांग दी, तब तक बारिश धीमी पड़ चुकी थी। पहले भूत ने संमते 
हुए'कदम उठाए और दोबारा कमे में आ गया। बगामदे में उसे नए भूत को 
देखा। जब वो सामने आया तो पुराना भूत हैरान रह गया। उसको आं चुकी 
थन उनसे शोले बरस रहे थे, न वो चमक रही थीं। बाजू बेजान होकर एक 
'तरफ लटके हुए थे...और उसका जिस्म दीवार के सहारे अटा हुआ था। 
भूत ने उसके औरं करीब होकर उसे छूकर देखा। उसका सिर हाथ लाते 
हौ एक तरफ हलक गया। उसके गले में एक छोटी-सी ती लटकी हुई थी, 
जिसे र ने पढ़ा। लिखा था- | 
' ` "मं ओरिस का भूत हूं। इस महल में हर भूत धोखा और फेर है।” 
भूत का यह पुतला दरअसल ओरिस ने ही बनाया था। उसने उसके मुंह | 
और आंखों के सुखो में मोमबततिय जलाकर रख दी थीं। ढांचा बनाने के लिए 
घर के और किचेन के सामान को बड़ी अक्लमंदी से इस्तेमाल किया गया था। 
यह भूत के साथ एक और मजाक था। 
बूढी नौकरानी दंत पीसकर रह गई। भूत को यकीन हो गया कि यह परिवार 
` बहुत ताकतवर हे और वो यानि भूत उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 
वो बोझिल कदमों से अपने कमरे में लोट आया। वो इतना निराश और धका 
हुआ था कि उसे अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हो रही थीं। उसने फैसला 
कर लिया कि अब वो उन्हें डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी हरकत. 
नहीं करेगा। | 
उसके बाद उसने लाइब्रेरी के कमरे में खून टपकाना भी छोड़ दिया। एक 
. हफ्ते तक वो यों ही अपने करे में बंद रहा। उसे बाद वो हर रात महल के 
` बामे में जाता था, मार इस तरह कि किसी किस्म की आहट न पैदा हो। उसने 
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अपे हे को भी काले गाउन से ढांप लिया था ताकि रात के अंगे में वो करिम 
को भी नजर न आए... पिछले एक महीने में ओरिस ओर वाशिंगल ने उसे ह 
पर शिकस दौ थी, इसलिए उसने टट दिल से खामोश बिगी गुजाले ऋ 
ऐसा कर लिया थ। लेकिन इस बार उसकी पुरानी यदे जाग उठों। 
महल में एक नोजवान दयक और चरियाअर मेहमान ध। वो लाई फोनसायः 
लल का पत थ से काल काले महल से भूत को निकालने के लिए 
पेज थ। लेकिन जब भूत रत को उसके बेम में पहुंचा था तो वह उसे देखते 
है बेहोश हो गया था। 
उसके बाद उसने घल-घुत कर पालो की तरह जिंदगी गुजारी थी। भू 
नहँ चाहता था कि उसके पोत पर भूत की जो दहशत हाई है, वो किसी तह 
भी कम हे। इसलिए उसने कम-से-कम एक बार ओर नए मेहमानों को डाने 
का फैसला किया थ। वो शख्स वहां आया हुआ था। 
वो आधी गत को उसके कमे में दाल हुआ था। उस वकत उसने छूर 
को और भी खौफनाक बनाया हुआ था... उसके एक हाथ में मोमबत्ती और दसे 
हाथ में चमकता हुआ खंजर था। का 
इससे पहले कि वो दयक को आतंकित करत, पीछे से दरवाजा छल और 
वाशिंटल नबर आया उसे देखते हो भूत का आलल कमजोर पड़ गय औ 
वो आतिशदन की चिमनी के रास्ते वहां से भाग खड़ा हुआ था।. 
उसके बाद एक साल तक किसी ने उसे महत में नहा देखा था। एक दिन 
दाग हतो -रहलो कबं के कौ चली गई जह भूत का माः 
ध 
शाम का वक्‍त था ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। ड से कोयल के 
को आवा आई और वर्जा कोयल देख के शौक मुंड नी कूक 
ह गई ई a पाल 
उसने जब वहां टूटा-सा एक पुराना कमरा देखा ते i 
सवा साल से इसी महल में रहती थी... लेकिन किसी ने hk थी। वो 
-में कभी नहीं बताया था। के बे 
बजीना ने आहिसा से वाज खोता था, सामने सीया षौ 
तहे में जा रही थीं ये सिया बबूल की लको से ईई थीं जो नीचे 
ते वह घवराई, लेकिन जिज्ञासा ने उसे सिय उतने फर र थीं। पहने 
दय खत्म होती थीं, वहां एक और दवाज था ^" पिया। जहां 
' कह सोचका वाणीत ने वो दरवाजा खोला और 
के सम बू हए बै व। उसे म के तेज गई 
हु रखा कदमों कौ आहट सुक भ ने सिर उठया। '" पेझों मे 
` - बसत वरीत अपनी नीली आंखो मे उसे दे ह क्ष 
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और फिर उसके करीब आकर घुटनों के बल बैठ गई। 
"हें हमा व्यवहा से बहुत दु:ख पहुंचा है, इसौलिए तम बहुत कमजोर 
ओर उदास नजर आते हो।" बजीना ने हमदर्द लहे में कहा। 
` "हां यह सही हे। लेकिन यह दिन मेरे आगम करे के हैं। उसके बद मे 
तुम सबसे पर इतकाम लूंगा।" भूत ने सख्त लहे में जवाब दिया थ। 
"तुम बेहद जालिम इंसान थे। तमने अपनी बीवी को कतल क्यों कर दिया 
ध?" बजीना नेपूछ। | 
"यह मेरा जाती मामला है।” भूत ने तिलमिलाकर कहा-'तुप बं पूछ रहो 
हे! मेरी बीवी फहड़ थी और बदूतमी गुस्ताख भी। जब उसका चाति मी संद 
हो गया तो मने उसे... कत्ल कर दिया।" 
'ओ..ुम इस तरह क्यों भटक रहे हो?” वरजीन ने दूसरा सवाल पूछा। 
“बीवी के कत्ल के बाद मेरी जिंदगी बीरान हो गई। मु हा औल आ 
मद से नफरत हो गई। मैने फंसला किया कि में हर औसत ओर मर्द से काम 
लू मन खुट्कुसी कर लौ, और अब भूत के रूप में जिद ह ही लेकिन तुम देख 
रो हो कि में कितना बढ़ हो गया हूं। मेरे जिस्म पर हड्डियों के सिवा कुह 
रह। में तीन सौ बरसों से सोया नहीं हूं, तीन सदियों से भूखा हूं क्योंकि भूत 
कुछ नहीं खा सकते ओर भूत सो भी नहीं सकते। अब में सुकून चाहता हूँ आर 
` गह सुकन मुझे मौत ही दे सकती है। तुमने अपनी लाइब्रेरी के दरवाजे पर लाँ 
`` वोत तो पढ़ी होगी जिसमें मेरे सुकून का राज छिपा हुआ है।” 
` ` भूतने दरे लहचे में अपनी दास्तान सुनाई वर्जने सुनकर कहा- 
“मने अभी उस तखतौ को नहीं पढ़ा, उस पर सदियों से धूल अटी पड़ी है। 
बेहतर हो कि तुम मुझे बताओ उस तख्त पर क्या लिखा हआ हैं?” 
- भूत ने बताना शुरू किया- 
` "त्ती पर लिखा हुआ है कि एक खूबसूरत, सुनहरे बालों व नीली आंखों 
वाली लड़की इस महल में आएगी। वो हिम्मत और मोहब्बत का लाजवाब नमूना 
' होगी, उसके आते ही सूखे पेड़ों पर फल-फूल आने शुरू हो जाएगे। और जब 
वो अपनी मौठी-मीठी बोली से हर किसी को मोह लेगीत इस महल को सुकून 
नसीब हो जाएगा" 
` भूत की आंखों की नमी वरजौना को बेचैन किए जा रही थी। तीन सदियों 
. मेही बार भूत की आंखों से आंसू बहने लो। उसने बड़ी व्याकुलता मे विनती 
| की- 
"वो खूबसूरत, नीली आंखों वाली लड़की तुम हो। तुम मेरी मुक्ति के लिए. 
` प्रार्थना करो। खुद के हुजू में मे स्थायी ए लिए गिड्गीाओ। में अब 
त चाहता हूं!" भूत फूट-फूट कर रोने लगा और रते है कहने लगा-'मै 
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5 विसी समा म क तके से मिल रही है। मने अ 
क ए यद है जब मेने एक बच्चे को कत्ल किया था। एक मसू 
को! वो तो और भयानक थी, मूसलाघा बारिश के साथ हवाओं ३ 
ब चत रे थे ओर बहा सर्द पड़ रही थी। में अपने घ में एक वज 
| तह के सथ शव के रे में चू ऐश-ओ-मस्ी में डूबा हुआ था मे के 
| . तत आ रह था। रंगीन मोसम, शराब और शबाब दोनों पम हों और ऐसे ३ 
| ई आकर खलल डले ते बेहद गुस्सा आता है! 
उस रात जब वो बच्चा, जो कि मेरे पड़ोसी का था, माचिस माने अगर 
था। मे िल में मूद शैतान ने एक उबलता हुआ लावा भर दिया था औ मै 
||| जने को कल के ठंडा कर दिया था, वो औत भी मेरी वो बही हाता 
||| देखकर खो के मारे भागी थी और में पलों की ताह उस और के पीछे भा 
||| वो दाजा खोलकर बाहर निकल गई-बर्फ जेसी ठंडी तूफानी बार 
|| में उम्र ओहत के पीछे भागा चला जा रहा था। वो ओर चीजें मार एह थ 
| मा कै मोसम में कोन होता जो उसकी चीखें सुनता? मेने उस औरत को ज 
| | दबोचा ओर बालों से पकड़कर उसका गला दबा दिया। उसकी आंखें उबल का 
कटो से बाहर निकल आई थीं। मेरी जिंदगी के वो पहले दो कत्ल थे, फि 
तीसरा कलल मेरी बीवी का। वाकई में बेहद जालिम हू।" 
` भूत जरो-कतार रोने लगा था, रोने की वो आवाज बेहद दहशतनाक थी, 
बजीना कांप उठी। वो वापस जाने के लिए उठी तो भूत ने उसका बाजू पकड़ 
| लिया ओर जोरों से चिल्लाया- 
"दाजीन, खुद के लिए मत जाओ... मत जाओ।" कहते हुए उसने वर्जन 
न चूम लिया। भूत के हाथ बर्फ की तरह सदे और होंठ आगो की तह 
गर्म थे। ; 
वजीना की चीख निकल गई, भूत मुँह-ही-मुंह में कुछ बुदबुदाने लगा। 
इसके साथ ही कमरे में हल्का-ह्का संगीत उभरने लगा। फिर अचानक ही 
भयानक शोर उठा, जैसे कोई कह रहा हो- | 
“दरजीना, भाग जाओ यहां से... भाग जाओ।" उस पर नींद-सी छाने लगी। 
तभी सामने की दीवार फटी, त को लेकर दीवार के.फठे से 
पैदा हुई जगह के अंदर चला गया ओर दीवार पहले जैसी हो गई। 
| JOU ह Pa 
| ou ॒ 
| र त के खाने का वमत हुआ। मेज पर सब लोग मैजूद थे-वाजीना के 
| | 


| 8 भूरे की सकीए ऋगा कहानियां 


जे नील i ः 
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ही मिला। ओरिस और नोक दूर-दूर तक जाल भी छान म, सेकिन बजीना 
हाँ नहीं मिली। 

सात मील दूर रेलवे स्टेशन था, ओरिस वहां पहुंचा ओर उसे स्टेशन मस्र 
से पूछा...लेकिन वो भी बजीना के बारे में कुछ न बता सका। पिस स्टेशन 
ओ दूसरे अहम स्थानों पर टेलीग्राम दिए गए, लेकिन बजीना का कहीं से भी 
अता-पता नहीं चला। 

सब अंद-ही-अंदर परेशान थे कि वाजीना अचानक कहां चली ग? एक 
सात सेतो भूत भी नजर नहीं आया था। फिर पे बु में वो कमा भी देख 


' लिया गया जहां भूत रहता था। वहां वीन छाई हुई थी। गत के बारह बज गाए। 


मिसेज ओरिस बेटी के गम में बिस में मुंह धंसाकर ने लगी, भाई पोन होकर 
कोे-खुरों में चांकने लगा और बाप जो भूत से डे के बजाय उसका मजाक 
उड़ाया काता था, बेटी के गम में एकदम बूझ-सा गया। 

इते में वातावरण में घंटियां बजने ला जैसी कि ओरिस के कमे के बहा 
पहली बार बजी थीं। हवा का एक सर्द झोका अंदर आया और एक धमाके के 
साथ वाजा खुल गया। 

वरजीना सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में एक खूबसूरत राजसी 
ढंग का संदूकचा था जिसमें हरे-जवाहरात और जेव भे हुए थे। बजीना ने 
बताया कि वो अब तक भूत के साथ थी। यह सुनते ही सबके रह से चीखें नकल 
ग थीं। बाप ने हैरान होकर पूछा- 

'क्या भूत अभी तक यहां मोजू है?” 

वरजीना ने हीर-जबाहत और जेवत वाला संदूकचा में के हमें दे 
हुए कहा- 

“ह उसी ने मुझे यह संदकचा दिया है। तोहफा! लेकिन अब वो बिंदा नही 


- है। वो तीन सो बरस से न सोया था, न उसने कुछ खाया था। उसे सुकून की 
* जरूरत थी और यह सुकून उसे भूत योनि से मुक्ति ही दिला सकती थी।" 


वरजीना ने इसमे ज्यादा और कुछ बताने से इंकार कर दिया। उसने कहा- 
"भत ने मुक्ति से पहले मुझसे कसम ले ली थी कि में किसी को भी कुछ 
नहीं बताऊंगी। उसने मूझसे सिफ एक सवाल पूछा था कि हमार परवा में ऐसी 
कौन-सी शक्ति है जो भूत-प्रेत को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देती? मेने उसे 
'जवाब दिया था कि वो ताकत आत्मबल, साहस और सबसे बढकर प्यार की 


ताकत है।” 
॥॥8॥॥| 


देतेस सकीचकहाय फ़ 
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देले हिल में दा हग बली कले 
प़ावनाओं की स्याह दासाग, जिसे आखिर कर 
याह अंब को है एन श्र फु को हौ पहुंचना था-औ पहु 


लायन और अगे बचपन के दोसा थे। पो ने पामरी स्कूल एक मा 
पत किया था और हई में भी पेग कड़े ही रहे थे और सवलप फ 
| थी। इस कामयाबी के बाद भने ने और दिल लगाकर पढ़ना शु का तव 
| था। मार लॉन को स्कॉलरशिप रात आई। वो बददिमाग हो गया ओर फे 
बात भी उसमें नहीं रही थी। 
हईकूत के बाद ओटे शहर चला गया और एक कॉलेज में दि 
- गया।माए लॉसन का घमंड आड़े आ गया, वो बहुत कम नम्बर लेकर प हुआ 
था इसलिए उसे किसी दीक कॉलेज में दाखिला मिलना बहुत मुकत था 
फिर लासन के बाप का देहत हो गया और वो अपने परिवार के पलन-पोषण 
` के लिए अपे स्वाविसी बाप के बां की देख-रेख काने लगा। अद्वई ब 
बाद उसकी मां भी उसे छोड़कर स मिधार गई। अब लॉसन इस भरी दय 
में अकेला रह गया था। खाने-पीने और ऐशो-आराम की लॉस को बोई क 
नहीं थी। मगर उसके अंदर तो कुछ ऐसे जज्े सिर उठा रहे थे जो किस 
` गोली-भाली लड़की कौ मासूम मुस्कुरहें से ह संतुष्ट हो सकते थे। 
लवीना उसकी वलासफेलो रह चुकी थी, भोती-माली सूरत, इुकी-सुबं 
निगहें और मोहक मुस्कुगहट! कुछ ऐसी खूबियां थीं उसमें कि लॉस समू 
के दिनें में ही लवीना पर लट्टू हो गया था। मार कुछ स्वाभाविक हिक 3 
कुछ अनेस्टे के साथ लवीना को दोस्ती की वजह से वो अपने दिल को बा! 
लवीना से कहने की फुरत ही नहीं कर सकता था। 
मरार अब... जबकि लासन मां-बाप की निगरानी से आजाद और तहर 
का शिकार हो गंया था, उसे लवीना से मिलने की ख्वाहिश सताने लगी थी। 
एक दिन सुबह-ही-सुबह लॉसन बन-संवर कर लवी के कस्बे की तरफ 


| चल पड़ा था। 
| (2) भूत-प्रेतों की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
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'इत्तेफाक से लॉसन को लवीना की तलाश में ज्यादा नहीं भटकना पढ़ा। 

. जैसे हो उत्तरी सिरे वाले बाग में पहुंच; उसे लवीना दिखाई दी जो सफेद गुलाब 
के फलों के पास खड़ी एक मोटी-सी किताब पढ़ रही थी। 

`. "लवीना डालिग!" लासन ने करीब पहुंचकर बोर सोचे-समझे लबीना का 

बाजू पकड़कर कहा। 

लवीना इस अनपेक्षित स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, वो ताज्जुब 
मे उछली और उसने रूखाई से लॉसन का हाथ झटक दिया- 

"बेशर्म, ... कमीने... क्या चाहते हो मुझसे?” लवीना गे से कांप रही थी। 

"इतनी भी नाराजगी क्या लवीना, क्या मुझे नहीं पहचान? मैं लसन हूं तुम्हार. 
क्लासफेलो' ' . 

"बस... बस, में सब जानती हूं। तुम्हारे लच्छन किसी से छुपे... |" 
“वीना, प्लीज।' लॉन ने बड़ी ढिठाई से एक बार फिर लवीना की कलाई | 
| .. पकड़ ली। 
0 लवीना ने विरोध किया, लासन की पकड़ मजबूत होती गई। इस पर लवीना | 
ने उलटे हाथ के दो-तीन थप्पड़ लॉन के गाल पर जड़ दिए। 

अब लॉन बिलबिला उठा। वो लबीना से ऐसी बेरूखी की उम्मीद लेकर 
नहीं आया था। वो गाल सहलाते हुए पीछे हटा। कुछ देर इस पराजय से परेशान 
वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ बड़बड़ाता हुआ अपने बागों की तरफ चला गया। 


भूत-प्रेतों की सर्वश्रेष्ठ कहानियां Il 


| 
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'आिर लवीना ने उसके साथ इस बेरूखी का व्यवहार ES 
कौन-सी कमी है जे...?' 


फिर सस्ते स्कूल के लि की लवीगा और अमे की दोसा की बलाए 
याद आ गई जब लवीना आमटे के सिवा किसी लड़के से बात कला शी फ 


नहँ करती थी। क्या आज भी उसे अनेके मुकाबले में मुझे दुक्कात हैं? उसे 


सोचा-'आग ऐप ही है त में भी कसम खाता हूं कि में भी की अरे के 
तवौना के सामीण में नहीँ जो दूंगा त 

वो इहं मोच में दबा हुआ था कि सूरण डूब गया ओर तब लान अपे 
घर चला गया। अने इ-ग के इलाके में पहला एग्रीकल्वर ग्रेजुएट था मि 
गेगल ने जे इस इलक़े के एक माड विचारं वाले जागीरदार गने जत ॥ 


`` उन्ह मेषे पे समक किया और उसे अपनी जमीं का प्रब संभालने का 


प्रस्ताव पेश किया। | 

अने को और क्या चाहिए था वो फोर रंजामंद हो गया। जगीर का पवथ 
संभालने के फैल बाद अमे के परिवार के हालत मृधे लो। अग की 
ललमाह अच्छी और सेवा बौह के लिए कई गोका मौजूद थ| क बाद 
उसने जागीरतार की माली मदद से एक कार भी खरीद ली, और उससे कुछ है 


` मने बाद उसकी शादी भी लवीना से हो गई। 


| लसन प मौके र आंपू पीकर रह गया। वो सोच भी नहीं सकती थी 
||| . उक एक पूर्व लापो उसके समो की री को व्याह का ले जाए वे 
||| ह वतत ईषया और गम की आग में जलता रहता य क के समाए 
में भी शामिल नहीं हुआ था। हालाकि अमे खुद शादी का कार्ड लेकर उसके 
पास आया था। | | 
दिन गुजले लगे, लॉसन हर वक्त बुढ़ा रहता था जिससे उसके आम मात 
भीं बुरी तर प्रभावित हो रहे थे। जो दिन चढ़े बसा से उठता था और वी 
वेदली से बां में जाता था। ‘  .॥, ॥ 
तीसरे पहर के फौ बाद वो इस रास्ते प आकर खड़ा हो जाता था जहां 
से अनेस्टे और लवीना कार र सेर के लिए निकलते थे। उनके खिलखिला। 
चेहे देखकर लॉसन पर पहाइ-े टूट पड़े थे। दोनों के कहकहे उसके कातो 
में पिघले सीसे की ताह पढ़ थे। वो देनं हाथों से अपना मिर थाम लेता और 
धूल के वादूलों में आहें भरता हुआ वापस कसबे की तरफ लोट जाता था। 
कस्बे में लौटकर लॉसन किसी बाजारी जगह बैठकर शाब पीता था ओर 
रात गए गिरता-पड़ता घर पहुंचता था। 
अगली सुबह वो निहायत बोझिल तबीयत लिए जागता था और अपने दुश्मन 
के खाले की ताकीवें सोचता रहता था। | 


22 भूतो की स्र कहानियां 
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और लोहा से डंडे के एक सिरे पर लेहे का खोल चढ़वाया भ दूस सि पर 
तता, ताकि इस्तेमाल करते हुए डंडे पर पकड़ मजबूत रहे। अब वो एक खाम 
के की तलाश में रहने लगा। 
` एकदिन अमेस्टे और उसकी बीवी लवीना किसी काम से किसी ू-दब 
के में गए हुए थे और शाम से पहले उनकी वापसी मुमकिन नहीं थी। 
लासन फारन अपना खास डंडा लेकर मिस्टर लॉसन की जागीर के उत्तरी 
हिस्से की तरफ रवाना हो गया। यह हिस्सा नदी के समान्तर था और का के 
दन अनेस्टे भी आराम करने की जाह के तीर इस्तेमाल होता था। 
अनेसटे का नियम था कि वो रोजाना जागीर के मुआयने के लिए जाते हुए 
अपना खतरनाक बुलडांग साथ रखता था। लॉसन ने सोचा, अपनी योजना की 
सफलता के लिए पहले जही है कि अमे के उस साथी को खल कर दिया 
` ` जाए वुलडांग को! अत: उसने बुलडांग को मारकर नदी में बहा दिया 
दूसरी सुबह लॉसन जल्दी ही जाग गया था। उसने खिड़की में मे देख, 
क में से कोई उसके मकान की तरफ ही चला आ रहा था। जलदी ही खुला 
आ गया और लासन ने आने वाले को पहचान लिया, यह अमे ही था। 
क ओवरकोर पहन रखा था और सर्द से बचने के लिए कॉलर खड़े कर रखे 
..े। 


लॉसन ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक-दो पल जेहन पर जोर दिया, 
` फ़िर चुटकी बज़ाते हुए अपनी जाह से उठ गया, उछलकर उसने कोट पहना 
` और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। अब असे उससे कुछ गज की दू पर 
ही रह गया था। ं 

“गुड मॉनिंग मिस्टर अनेस्टे!” लॉसन ने अपनी तरफ से पहल की-“इतनी 
सुबह इस गरीबखाने पर पधाले का कष्ट केसे किया?” 

“लॉन, कल रात से मेरा बूलडोंग जिप गायब है। में रत गए शहर से लोटा 
तो थकान से निहाल था इसलिए नौकरों से पूछ नहीं सका। सुबह एक नौकर 
'- ने बताया कि कल शाम को उसने जिप को घर लागे के लिए हर जगह ढूंढ, 

मार वो कहीं न मिला। नोकर ने सोचा कि हम उसे अपने साथ ले गए हैं। हें 
` जिप के बे में कुछ मालूम हो तो...?” 

“मुझे उसके गायब होने के बारे में तो कुछ पता नहीं, अलकता कल शाम 
से जगा पहले मुझे एक खरगोश की जरूरत थी। में जागा में पहुंचा ते तुम्हार 
'जिप जमीन पर रने वाले कौड़ों-मकोड़ों की पकह-धकड़ में व्यस्त था। कृछ 
देर बाद मैने देखा कि जिप नदी की तरफ भाग रहा था। फिर वो पेड़ों कौ ओर 
में ऐसा गुम हुआ कि दोबार नजर नहीं आया मुझे जल्दी एक खरगोश मिल 
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" जाह eis 
` ओने अभी नी इ ह किले ह 
ह न मर वयात अया-'आ क ये ही ५ गय 
क 


सोचकर लाम ने व रेक लिया वो दे कम आं बढ़कर अगेटे फ 
शुका और बोला- 


"देख लिया अपे पार बा अंबर! जे लोग किसी का हक महे हैं उनका 
अंजाम ऐसा ही होता है। वीन मेरी थी म है औ पे ह रहेगी। हुए कोन 
होते हो हामी उसे चाहने बते! तते कम! ` 


लॉसन का खून खेल उठा और उमो ए जो वा करके अप प्रति 
को हमेशा की नी सुला दिया। अगे की ताश जहती से घसीट कर उसने रदी 
मेंडालदी। .. 


धा में पहुंचकर लॉस ने सबसे पहले छू इडे को आ मोक भ | 
उसके अपने कपड़ों पर भी कई जाह खुन के हाट ० बा केरे ल का चुके थे नने कपड़े 
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को भी जला दिया। 
इस सारे काम से फारिग होकर लॉसन ने इत्मीनान की सांस लौ। तमाम 


` काम उसके प्रोग्राम के मुताबिक ही निपट गए थे। शुरूआत में लासन के लिए 


किसी ऐसी जाह का चुनाव ही असल समस्या था जहां आसानी के साथ वो 
अमेस्टे का काम तमाम कर सके। यह संयोग ही था कि अनेस्टे जिप के बो 
र्‌ ही उसके घर चला आया था और लासन ने निहाय मबकारी से 

न पार ले जाकर उसे खत्म कर डाला था। 

अपनी कायमाबी मे प्रफूल्ल लॉसन अपने बाग में चला आया। आज असें 
2" ४ उसका जी चाह रहा था कि वो बाग का सारा काम खुद अपने हाथों से 
'को। 

JU | 

UU) 

अनेस्टे कुत्ते जिप की तलाश में दोपहर तक भी जब घर से बाहर रहा तो 
लवीना को सखन परेशानी होने लगी थी। उसने दो-तीन नोकर इधर-उधर दैडाए 
जब वो भी बहुत देर तक न लोटे तो लवीना कार में सवार होकर खुद निकल 
पड़ी। उसने सारी एस्टेट देख डाली, कई लोगों से अमे के बो में पूछताछ की 
मगर कुछ पता न चला। 

“या खुद, खेर हो।” वो बड़बडाई-"अमेसटे तो कभी भी इतनी देर घर से 
बाहर नहीं रहा।" 
` ` लवीना सोच में पड़ गई-'कस्बे वो जा नहीं सकता क्योंकि कार मेरे पास 
` है, एस्टेट में वो मौज नहीं है क्योंकि वहां के कारितो ने वहां का चरया-चणा 
'छान मारा है। उसके दोस्तों, जानकारों और इर्द-गिर्द के लोगो को उसके बे में 
कुछ पता नहीं। मगर... मगर...लॉसन से तो मैंने पछा ही नहीं। 

लॉसन का ख्याल आते ही लवीना ने कार लासन के घर की तरफ घुमा 
दी। लॉसन के घर पहुंचकर वो कार से उतरी और उसने दखाजे पर दस्तक दी। 
' मार कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसकी निगाह नीचे गई और... खौफ तथा 

` अदेशे से वो कांप उठी- 
' ` "अयं..लासन भी गायब है। कुंडी पर ताला पड़ा हुआ है।" फिर वो 
. बड़बडाई-"मुमकिन है वो अपने बागों में हो, मे वहीँ चलना चाहिए। 
लवीना बो में पहुंची तो उसने वहां लसन को पौधों कौ कतर-ब्यत करे 


हुए देखा 
“लासन, तुमने कहीं अनेस्टे को देखा है?” लवीना ने कांती हुई आवाज 


में पूछा 
“घबराइए नहीं मिसेज लबीना! आपके पति मिस्टर अनेस्टे जरूर खेरिया 
होगे" लॉसन ने करीब जाकर लवीना को दिलासा देते हुए कहा। 
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भ. सुबह से उनका कुछ पता नहीं है।" लबीना मिसक उहो। 
"र सुबह तो आरे मुझे मिला था।" यह फिक लोसन के हे 
हो फिसल गय। | 
“आपसे अनेस्टे मिला था... फिर वो कहां गया?” 
भेरा मतलब है... वो सुबह मुझसे मिला था... फिर बे... |" लॉ बे 
जेहन पर खोफ की तह चढ़ने लगी-"फिर बो... |" मा 
"फिर वो कहां गया?” लवीना ने लॉसन को बात काटकर जप पे एश 
"उसने मुझसे जिप के बामं पूछा, मैंने बताया कि कल शाम मं एट 
यानि जागर में खणोश पकड़ने गया था तो जिप को मै पेड़ों के एक इुंड कॉ 
तरफ दोहे हुए देखा था। अनेने कहा था कि में उस जगह का पहचान क 
उसके साध एस्टेट चलू मैं उसकी इच्छा पर उसके साथ चल दिया थी ग 
के पस पहुंचकर मैं खुद तो वापस चला आया था, असे जिप की पलाश * 
एक तरफ निकल गया था।' शे 
लवीना ने फौल ही बहुत-से कारे नदी की तरफ खाना कर ९% 
| तर तक अमे का कुछ भी पता नहीं चला। उस दशत ल्ग ए 
पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ सकी थी, न उसने कुछ खाया ने पिश वे 
बेचेनी से कमरों और बरां में टहलती रही थी। आत 
अगले दन अमे के लापता होने की सूचना पुलिस स्टेशन में भी पज क 
दी गई और पुलिस का एक दता वरत को जाह पहुंच गया। आम लीग के 
बयानों से एक बात तय थी कि अगे से मिहने बाला आखिरी आदी से 
ह था और उसके कहे मुताबिक वो अमे को नदी किनारे छोड़कर चली शो 
था।तपशौली दसे के इंचारज ने तफ्तीश के अगले कदम की शुरूआत एक म 
के आधार पर की। उसका अनुमान था कि अनेस्टे नदी में कूद गया है। इसलिए 
बहुत-से गोताबोर आमे की लाश की तलाश में नदी में उतार दिए गए ता 
हो नदी के बहावा पर दसवें मील पर मौजूद महे की बस्ती में भी सूता १ 
दी गई कि वो नदी के बीच में कुछ रकावटें खड़ी कर दें ताकि अरेस्ट आर 
नदी में डूबा हो तो उसकी लाश हासिल की जाए। “ 
पुलिस ऑफिसर का अनुमान बिल्कुल सही निकला। बहुत कोशिश ओर 
कड़ी मेहनत के बाद अनेस्टे की लाश तलाश कर ली गई। | 
करीब दो दिन तक पानी में रहने कौ वजह से लाश पहचानी न जा सका 
सारी त्वचा गल गई थी और कई जाह तो ऐसी बड़ी दरें पड़ गई थीं कि हड्डियों 
की सफेदी दिखाई देने लगी थी। | 
अनेस्टे की मौत की खबर सुनकर हर शख्स को बहुत दुःख हुआ। लवीना 
की हालत देखी नहीं जाती थी। किसी को भी यकीन नहीं था कि उसने खुदकुशी 


I26 | | की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
" |. >व्ााणइआाक। 


More Books - www. The-Gyan.in 


हुआ 


Bookwala 


की होगी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। फिर वो एक जिंदादिल 
जवान था। उसे किसी ने कत्ल कर दिया होगा यह बात भी अविएवसनीय थी 
क्योंकि लोगों को इस दुनिया में उसका कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता था। अगे 
हायत हसमुख और मिलनसार शख्स था किसी को उसकी जान से क्या के 
हो सकता था? 

इस दृष्टिकोण से पुलिस के लिए गेस की मौत एक काफी मुश्किल पहेली 
बन गई थी। लाश के उपरी घड में से खाल और गोइत की काफी मात्रा गायब 
हो गई थी, इसलिए किसी चोट वरह का निशान भी नहीं था। अलबता सिए 
का पिछला हिस्सा पिचका हुआ था जिससे अंदाजा होता था कि उससे मारपीट 
कौगईथी। | | 
जांच अधिकारी ने लॉसन का नाम संदी में शामिल कर लिया धा। उसके 
. घरकी तलाशी हुई। पुलिस ने कोना-कोना छान मारा, मगर कहं से कोई हथियार 
. नहीं मिला! न कोई कपड़ा वगैरह जिस पर खन के या किसी प्रकार के दूस 
` निशान मौजूद हों। , 
कुह दिन और छानबीन हुई मार कोई सुग न मिला, आखिरकार पुलिस 
` ने तफ्तीश बंद कर दी। 

पति के बिछड़ने के बाद लदीना के लिए वक्त गुजाला दूर हो गया थ, 
अब उसका एस्टेट वाले मकान में और ठहरना बेकार था। 

उसने जागीदार मिस्टर गोगल से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने सवीता 
के इस फैसले का विरोध किया और आहि में उसे एक फार्म की सुपइज 
नियुक्त कर दिया गया। लवीना भी राजी हो गई। 

एक दिन लबीना कार में सवार फार्म की तरफ जा रही धी कि अघागर्क 
झि में से लॉसन प्रकट हुआ और कूद कर शासे के बीचो-बीच आ खड़ा 


` “लवीगा-लॉफन।" लॉस पुंह में बोला-“जो कभी लवीना अमे थी।' 
"क्या बात है लॉपन?” लबीना ने र्ट लहे में पूछा 
"कुछ नहीं मिसेज लवीना... लासन" वो कथे झटकत हुआ लवीना की 
तरफ़ बढ़ा-"दरअसल में आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हं" 
"कहो, क्या माजा है?” 


"कोई ऐसी बात नहीं मिप्तेज लॉस, . . अनेस्टे।" वो हकलाने लगा-"ब... ब 


यों ही आपसे बाते करे को जी चाहा। देखिये न, आप अकेली हैं, सास दि 
गुजाएना कितना मुश्किल होगा आपके लिए लवीना डियर... में तमसे... | 
"टप यू इडियट!" और लवीना ने कार सट का.दी। 
"ह... तो अभी सबक नहीं सीखा तुमने?” लाम धुआं और धूल उड़ाती 
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का के पीछे चीख कर कहने लगा। लॉसन का आखिरी फिकरा लवीन के दिल 
में नहता बनकर घुसा। उसका दिमाग तेजी से काम काने लगा। 
ते क्या आगटे के कल के पीछे मुझे कोई सबक सिखाने को मंगा थी 
या लासन नें ही अगे को कल किया है?' लबीन ने सोचा। 
ओर फिर उसके जेहन में अतीत की कई घटाएं घूम गई। उसे याद आथा 
किक के जगे में भी लॉएन उसकी और अने की देसी से कितना जला 
| रा था। फि उसे याद आया कि शादी के मौके पर दावत दिए जाने एर भी 
| ` ` तासन किसी भी ससम में नहीं आया था। जब वो कार में सवार कसे को तरफ 
जे थे तो कार के रिया-दय-िए में से लासन पीछे गुस्से से कुछ बड़बड़ 
` नजर आता धा। | 
सबसे अहम वात जे तवीना को याद आई थी कि वो यह कि आगटे की 
मैत के लि लॉस वो आदि आदी था जे आसे को मिला था ओर लसन 
के कहने ए हो वो नदी की ताफ़ गया ध | 
नन लोसन ह भेर सुहाग का कातिल है।" लवीता के गुह से 
निकला-“अब यह सोचना होगा कि अमे की मौत के बाद लवीना पर आसा 
से कब्जा किया जा सकता ह। ह... लवीता ने सिर इटक दिया 

उस लि लवीन पारम में दिल लगकर काम नहीं कर सकी, वो वेप 
के वक्त वापस चली आई। जब उसकी कार लॉसन के ब के सामने से गुव 
रही थी, तब फिर वही सुबह वाला हादसा पेश आया। किस 

` अबलवीनाने सोचा कि लाम के साथ दो-दो हाथ कर ह लेने चाहिए 
वना यह फटे जूते की तह फैलता ही चला जाए।। 

“लोसन डिया!” लवीना सोच-समझ का बढ़े रोमांटिक अप म 
वोली-“तु यों र सत वों गेक लेते हो?” लॉपन लबीना की तरफ से इं 
अपनेपन बाले अंदर मे सत्य रह गया। यह अंदाज उसके लिए आगत थ। 
उसने सोचा भी नहीं था कि लबीना इतनी जलदी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएग। 
वो जज्बात को गे में बोर सेचे-समझे बोल उठा- 

"डार्लिंग लवीना, उस. कमीने ओ ने तो मुझसे नाजायज तैर पर 
छीन लिया... तु मेरी हो।” लबीना आ कुछ न मुन सकी, उसमें ताव ही कहा 
था! अब सारा मामला खुल गया और असलियत सामने आ गई धी। ' 

"बंद करो यह बकवास।” वो बिगड़ हुए बोली-'पुझे पहले से ही शक 
थ तमहर बातों से वो शक यकी में बदल गया है।” कहते हुए लबीना कार 
से उतरी और लॉसन का गिरबान पकड़कर बिफरी हुई शेएनी की तरह गएजी- 

“वता तूने ही मेर सुहाग उजाड़ा है? खामोश कयं खड़ा है कमीने, बुजदित? 
तू ही मेरे अनेस्टे का कातिल है। तुझे शु से ही उससे चिट थी। वो सारी जिंदगी 
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हता रहा। खेलों में, पढ़ाई में... नौकरी में और सबसे बढ़कर यह कि उसने 

से शादी कर ली। तुम यह हकौकेत बर्दाश्त न कर सके, तुम र्था की आग 
में जलते रहे।” यहां तक कि लवीना कृछ आगे न बोल सकी...उसकी आवाज 
ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके साथ ही लॉसन के गिेबान पर उसकी पकड़ 
भी ढीली पड़ गई। 

लाँसन का जिस्म थर-थर कांप रहा था, उसने कछ कहने के लिए होंठ खोले 
ही थे कि लवीना ने उसे सख्ती से डांट दिया- 

“चु रह कमीने मैं तेरी जुबान से सफाई का एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती 
तुमने पहले अनेस्टे के कृत्ते को मार डाला, ताकि अमेसटे को सुनसान जाह ले 

` जात हुए तुम्हें कुत्ते की तरफ से कोई खतरा न रहे। अब तुम समझते हो कि 

तुम कानून की पकड़ से बच निकले हो, मगर तुम मुझसे बचकर कहां जाओगे! 
जाते हो मेरे खानदान में काले जादू और तत्रम की परम्परा चली आ रह 
'है। मैं भी अपनी ददी से यह विद्या सीख चुकी हं मं सब जान गई हं। अब 
इंतजार करो उस दिन का जब वही खूनी डंडा तम्ही खोपड़ी के टकड़े-टुकड़े 
` कर देगा और तुम्हें मौत के घाट उतार देगा।" | 

लवीना लॉसन को मानसिक यंत्रणा के खतरनाक दोगहे पर खड़ा छोड़कर 
वापस चली गई। 

रातभर लॉसन एक पल के लिए भी नहीं सो सका था। यों लगता था कि 
|. जैसे उसके मुख-चेन की सारी लगामें लवीना ने खींच ली हों और उसे कटे सिर 
' वालेमुर्ग की तरह तपने के लिए अकेला छोड़ दिया गया हे। 
` आगलेदिनशाम लॉमन घर में ही बंद रहा। सरज डे केसे कुछ देर पहले 
` वो अपने बागों की तरफ गया और नोकरों को कछ हिदायते देकर वापस आ गया। 

उसका जेहन अंधेरे रस्ते की तरह उलझन चका था और परेशान कर देने 
वाली सोचों का बोझ हर पल बढ़ता जा रहा था। । 

अचानक उसकी निगाह सरकंडों की झाडियों पर पड़ी, किसी के सरके 
की आहट सुनाई देने लगी। उसने गोर से देखा तो उसके मुह से चीख निकल 
गई। | 
झाड़ियों के बीच अगेस्टे खड़ा था। 
वही चौड़ा-चकला सीना, तन पर सूट, सिर पर हेट, आंखें अधखुली ओर 
अजीब-सौ हालत में! लॉसन कांप गया- 

"ओह मेरे खुदा, यह जिंदा लाश यहां कैसे आ गई?” 

उसने पीछे मड़कर अपने बागों की तरफ देखा, मार उसे यों लगा जेसे बाग 
|... बिष मील की दूरी पर हों। घर इतनी दूर कि अगर उड़कर भी जाए तो इस 

शैतानी जाह से बच न सके। 
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करीब था कि वो बेहोश होकर गिर जाता, कि ती सरका न 
क हैडलाइट की रेस पड़ी। यह कार कर से ग ह धू 
बहत में जोर से उछला! मर आले ही पल उसकी बेचैनी ठू हे रू 

र. ह तो पुतला है। विजूका। एक ऐसा इंड विसे कपड़े न 
तं में पदों को भगे के लिए खड़ा कर दिया जाता है!" [ 

"ह.त क्या यही वो कला जादू था जिसका नाम लेकर लग मे 
पका रही थी? उसकी ऐसी... मगर ऐसा क्यों लग रहा है जे कोई वह 
ताकत मुझे तबाह कले पर ती हुई है?” दहशत से एक बार फिर लॉन के 
गेम-रोम कांपने लगा।- YN 2 

उसके बाद दो दिन तक लॉसन को घर से बाहर निकलने को जु नह 
ती तीस दिल सुबह सवेरे वो अपने बागों का जायजा लेने बाहर मिला 
उसने बहत कोशिश को कि बीती रात की घटना उसके जेहन में न आगे पा 
रा ज्य. ज्यं वो साकडे करीब आते जा रहे थे, उसके झे ढीले पढ़ते व 
रहे थे। . 
| वे अभी तम्बाकू के खेतों के पास था कि अचानक उसको आखो के सम 
| एक साया-सा नाचने ला और फिर वही हुआ जिससे उसका दे रात पहले वास 
| पड़ा था। ह 
` खेत के किनोरे पर खड़े एक पेड़ की शाख से अनेस्टे का पुला लख 
रहा था और अपनी पहली जह से खिसक कर लॉसन के मकान की तरफ क 
पचास गज आगे आ चुका था। | 

लासन ने होश संभाले और हिम्मत करके आगे बढ़ा। पुतला उसी त बत 
लिबास पहने हुए था अलवत्ता कोट के सामने एक काले र की धातु की प्लेट 
लटकी हुई थी। जिस पर- । 

"मुझे कत्ल किया गब है।” ये शब्द साफ लिखे गएधे। 
लसन ने जल्दी से अपने पैरों पर उछल कर पुतले की हुक पकड़ ली थ 


उसे खींच लिया। पुतला धम्म से जमीन पर गिर पढ़ा। 

लसन ने पुतला तो गिरा दिया था, मार अब उसे यह खोफ खाए जा र 
| था कि उसने पुतला क्यों गिरा दिया? मुमकिन है लवीना ने उसे फांसने के लिए 
यह तरीका अपनाया हो। मगर यह तो अनेस्टे की आत्मा है वो दिनप्रतिदिन उसके 
| | मकान की तरफ ee र | 

लॉन किस्मत के हाथों मजबूर होकर एक ऐसी जाह पहुच गया था कहीं 
सानी बेहद शिकस्त और नाकामी के कारण जिंदगी से niles कुठ 
नहीं सोच पाता। उसने दूसरे-तीस़े दिन भी घर से निकलना छोड़ दिया। # 

एक दिन तीसरे पहर उसने अपने मकान के पिछवाड़े कौ खिड़की खोता, 
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आसमान पर बादल छाए हुए थे, सर्द हवाओं ने इई-ग के महल को सुहावन 

बना दिया था। उसका दिल चाहा कि कमर की घुटन से निकलकर कुछ देर के 

लिए बाह घूम आए | 
खरामा-खरमा चलता हुआ लासन घर से बाहर निकल गय। महल के 


अपर ने उसकी तबीयत का बोझिलपन कुछ दूर कर दिया ओर वो एक लोकगौत 
. गुने लगा। मगर इसे कया कहिए कि वो कुत की दयालुता से जयद आनद 


नहीं उठा सका। बाग की तरफ वाले पहले ही खेत में खड़ा अमे का पला 
उसे घूर रहा था। | 

“उफ... यह कमबख यहां तक पहुंच गय है, मेरे घर के इते करीव... [" 

लॉस बंलाहट में सरपट भागा ओर आते ही पल पुतले के सिर पर ज 
एहुंचा। वो डंडे को जमीन से उखाड़ के लिए जरा-सा मुका हुआ हौ था कि 
उसे पीछे से ललका सुनाई दौ- | 

“रक जा बुजदिल लासन!" यह लवीना की आवाज थी-"ु अगे को 
आत्मा से छुटकारा पना चाहते हो... मार याद रखे, कभी कामयाब न हो सकोग। 
तुम्हार अंजाम करीब है... सिफ चालीस गज के फासले पर।' 

लॉसन के जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई और उसके हाथ-पांव 
शिधिल होने लगे...वो हिम्मत करे पे मह, मार वहां कोई नहीं था। 

रात को वो बगैर कृछ खाए-पिए ही सो गया। उसने ख्वाब में देख, अरेस्ट 
के सैकड़ों पुतले कहकहे लाते खौफनाक अंदाज में सकी तफ बढ़ हे है 
और उनके पीछे बैकग्रांड में लवीना के कहे फिकों की ग है जो माहीत को 


. ओर भी वहशंतनाक बना रही हे।- 


कुछ देर यह मंजर बरकरार रहा। फिर अनेक पुतले बैकग्राउंड में चले. 


` गए ओर लबीना का चेहरा खौफनाक तरीके से फैलने लगा। अब वो एक खूबसूरत 


और की बजाय चुडैल नजर आ रही थी। 
सामने एक काली मेज पड़ी थी जिस पर पीतल के दे कटो रखे हुए थे 


` और गों से आएं-लेबान की खुशबू फूट रही थी, करीब ही किसस-किस्स की 


जड़ी-बूटियां पड़ी हुई थीं उनके बीच में एक खोफनाक पुतला रखा हुआ था, 
बिल्कूल अमे्टे की शक्ल का। | 

ज्योहि लवीना की नजर लॉसन पर पड़ी, उसने उंगली से पतले को इशारा 
- किया। लासन ने देखा कि लवीना का इशारा पते ही पुतला धीरे-धीरे उसके मकान 
की तरफ सरकने ला है। 


उसने सोचा-'यह खोफनाक पुतला कुछ ही दे में मेरे मकान तके पहुंच 
जाणा और फिर... |" 


लासन जोर से चौखा और लवीना की मिनत-सलामत कसे लग- - 
भूत-प्रेतों की सर्वश्रेष्ठ कहानियां | ii 
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"पर, मुझे...माफ कर दो लवीना... म... तुम्हारे सुहाग को ववी के 
किम... दर हूं...मागर...मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मे भ 
छल... खन कर डाले... म... में तुमसे... |" 

शब्द तासन का साथ न दे सके, और लवीना ने जोरदार कहकहा लाग 
ओर बोली- 

"बत ढर गए बुजदिल लॉसन? अभी तो अनेस्टे का पुतला तम्हा मक्र 
की दहलीज तक ही। पहुंचा है... उस वमत के ब में सोची जब मझा गी 
उसके पंजें में होगी?" 

हाँ... नहीं, मैं इस कागजी पुतले से डर नहीं सकता... मे...” 

“बजदिल, कमीने। यह कागजी पुतला नहीं, इसमें अनेस्टे की आत्मा मम 
गईहै ओर कुछ ही क्षण में तहर गी पर पहुंचकर वो अपने इंतकाम की शा 
ए, सिर्फ कुछ क्षण इंतजार कर महर अंजाम बेहद करीव आ चुका है 

और फिर लॉन को यों महसूस हुआ जेसे कमरे की चारों दीवा सिवु 
रही हैं और उसका दम घुट रहा है। वो चीखें मारता हुआ जाग उठा और दहलीन 
` खटी अगे की आला से बचने के लिए वो तेजी से मकान के पिछले दवम 
की तरफ भागा। , 

जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक खौफनाक चीख उसके मुहे से निक्त 
गई और वो निढाल होकर वहीँ गिर पढ़ा- 

. दने... अने... इतना गला न दवाओ... गला न दबाओ... मेरी... फेर 


से बदला ले लिया था। gt 
Ei EE JOU 
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शोदने 


भी, कान भी सी दिए थे किसी ने। 

'अंद आकर कमो में बेठ जाओ, में यहां अकेली रा 
` बढ़िया के बंद होठों से साफ आवाज निकली थी, 
ही फिल वहां पहुंचा था। जबकि वो न देख सकती थी, 
न सुन सकती थी। 


सीटी जोर से बजी, और विलयिम फिलिप्स ने अपना प्लेटफार्म संभाल लिय। 
वो दोनों हाथ सीने पर बंधे खड़ा था और इद-ग गर्मियों की गात फंली हुई 
थी। वो अकेला ही किसी भीड़ से कम नहीं था। उसका सीना देश की उत्तर- 
' पूर्व सभ्यता का जीता-जागता नमूना था। जहां रहस्यमय साये घूमते थे, अजगर 
' फूफकाते हुए रते थे। उसके मांसल सीने में जों जाल थे, उसकी ठोढ़ी का 
ग्वा शैतानी आत्माओं का निवास था। जहां खौफनाक चेहे वाली चीजें अपनी 
तमाम खौफनामी के साथ देखी जा सकती थीं, घनी झाडियं से लाखों बांकी 
` आंखें अजीब-सा मंजर पेश करती थीं।, 
उसने अपने खतरनाक प्लेटफार्म से नीचे की तरफ देखा, वुई से भी हुई 
हरियाली के बाद उसे अपनी पली लिजा दिखाई दी, जो कि ईसाई थी। वो वहां 
` से काफी फासले पर टिकेट फाड़ में व्यस्त थी। उसकी निगहे गजे वाले 
` आदगियों को देख रही थीं। 
आज से सालभर पहले जब वो मैरिज रजिस्ट्रार के आफिस में अपनी शादी 

रजिस्टर्ड करवाने गया था तो उसकी त्वचा वेदाग और सफेद थो। उसने अपने 
जिस्म पर एक निगाह डाली और लाज कर रह गया... बिलकुल किसी री 
हुए कनवेस की तरह था, रात की हवाओं से कांपता हआ। 

` गह सब कुछ केसे हुआ था? इसकी शुरूआत कब ओर केसे हुई थी? इसकी 
शुरुआत पहले बहस से हुई थी। फिर उसका मोटापा आड़ आया था, उसके बाद 
` तसवीं वनी थीं। वो गर्मियों की रते में लड़ने- झगडे लो थे वो हर ववत चिल्लाती 
रहती थी। [ 
` उसकी खुराक थी कि बढ़ती ही जा रही थी। वो हर वकत भूख महसूस 


भूतें की स्व्रेछ कहानियां | 9 
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था और फिर बहुत ज्यादा खगे ने हो यह हालत कर दी थी किउ 
त ज्याद बढ़ गया था। जिस्म पर चर्बी की हहं चढ़ गई श 
फिर शादी के ग्याहवें महीने लिजा ने एक दित उसे साफ-सफ़ शबो 


न त झे के बोर की तरह मोटे और थुलधुल हो गए हे।" 
यह उसी दत की बात है कि सकस के मालिक ने उसे बुलाकर एक म 
| न ततलाह उसके हथ एर रखो थी और कहाथ- | 
थे बेहद अफसोस है फिलिप्स! तुम बेहद मटे हो गए हो और झै कि 
` ्वाहोगएह।' ` 


` भुन अपनी नुमाइश का मोट आदमी बनाकर ते पेश कर है ते 
है) 

"हमरे पस मोद जोकर पहले से ही है। फिर ऐसे लोग सैकड़ों को तव 
ससे दं में मिल जे हैं।' बॉसने उसे उप से नीचे की तरफ देखते ह 
कहा था- वैसे हमारे पास तस्वीर आदमी नहीं है। स्मिथ के मले के वद कू 
जाह खाली हो गई थी और अभी तक खाली ही है।” 

ये बातें महीना भर पहले की थीं। सिर्फ चार हफ्ते गुजरे थे। उसे काव 

गया था कि देश के एक पिछड़े हुए इलाके में एक औरत रहती है जो मिस 
पर तस्‍वीरें बनाने में अपना साग नहीँ रखती। उसने यह भी सुना कि उस भए 
तक पहुंचने के लिए उसे कच्चे रास्ते पर चलना होगा। नदी के किनारे से फिर 
बी तरफ मुडा होग। एक मौल चलने के फिर बाई तरफ जाने वाली पाइ 
सेन. » | 
UU) 
. 000 ह 
he ee थी, उसके दोनों हाथ एक-दूसरे पर ये 
ह थे घु की कोई र हे, ख हु उसके पर दु 
ओर वीभत्स | ३ हुई | उसके पैर नग धे g शक 
बुढ़िया के नजदीक गोदे के दघ के ऽसे म 
हुए। लाल, हल्के आसमानी, हरे, पीले और कक be कई रंगे हे 
दुष्टात्मा की तरह बैठी हुई थी। सिर्फ उसका मुह सी चीत | वो बुढ़िया मि 
||| नहीं था। फिर वो झू हिलाथा- | चीज था जो सिला हुआ 
|| "अंदर आकर बेठ जाओ। मैं यहां ५ 
||| मगर वो लाला क्र अकेली हू 
“तुम तस्वीरों के लिए आए हो।" बदा ५... 
पास a म प + ह्या दो 
कर उंगली से इशारा किया और चीख छी... 
“लो, यह देखो।" जी थी 


आवाज में कहा था- "मे 
उसने अपना एक हाथ खोल 


८ सेसन ह सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
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` उसकी की हथेली पर विलियम फिलिप्स की तस्वीर गुत हुई थी। 
“यह तो में हूं!" कहकर वह भागने लगा। 
' "भागे नहीं!" बुढ़िया ने उसके कदमों की चाप सुनकर आवाज दी और . 
क्‍ ' उसे दरवाजे पर ही रुक जाना पड़ा था, ठिठक कर। उसको पीठ बुढ़िया की तरफ 
थी और हाथ दरवाजे पर। 
` ` "हारे हाथ पर मेरी तस्वीर है।" 
“यह पचास साल से इस पर गुदी हुई है।” बुढ़िया ने उंगली से हथेली पर 
गुदे नवश सहलाते हुए धीरे से कहा था।. 
"अच्छा!" विलियम दोबारा उसके करीब चला आया। उसने बुक कर तस्वीर 
देखी-“वाकई बहुत पुराना गोना है, मगर केसे?" वो हैरान लहजे में बोला धा-"न 
` तुम मुझे जानती हे, न में तुें। फिर तुम्हरी तो आंखें भी सिली हुई हैं।" 
“मझे तुम्हारा इंतजार था!" बुढ़िया उसकी बात नजाअंदाज काते हुए 
बोली-“ओर कई दूसरों का भी।" फिर उसने अपने बाजू और पिडलिया दिखाई 
ध-"ये हैं उन सबकी तस्वौरे। इनमें से कई मेरे पास आ चुके हैं ओर कईयें 
को अभी आना है, आगले से सालों में-और तुम आ ही गए हो।' 
"ताहे कैसे पता चला कि आने बाला में ही ह तुमो देख भी नहीं सकती!" 
तु महसूस कर रही हूं। अपनी कमीज को खोल ते हुं मेरी जहर 
है। ढरो मत। मेरी य साफ-सुधर है।जब में तुम्हारी चमड़ी पर तस्वीर उभा 
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तो उसके बाद मुझे इजा होगा... दूसरे आने वालों का, जब तक कि वे मे 


पान प तें।" उसने थोड़ा रक कर कहा था-"और फिर शायद सो सालो बट 
मैं जन जालो में चली जाऊं जो करीब ही हैं। फिर में किसी से गही मुग" 

विलियम ने अपनी कमीज उतार दी। हि 

"पं अती से वाकिफ हूं। मुझे वर्तमान का भी पता है और में भविष्य के 
अं को चीरकर देखने में भी सक्षम हूं।" उसकी सरगोशी उमरी थी ओर उसको 
हिलो हुई आंखें सामने खड़े शख्स पर जम गई थी-"“यह सब कुछ मे गश 
ए मेज है, में उसे तुम्हारे जिस्म पर गोद दूगी। परी दुनिया में तुम इले 
आमी होंगे जिसे हकीकी तोर पर तस्वीरों वाला आदमी कहलाने का गो हसि 
होगा में महे भविष्य को तस्वीरें बछशुंगी। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी चमड़ी प 
होगा!" 

और फिर गोठे की सईयों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। 


JOU 

ओर उसके बाद विलवम दोबार मेले की तरफ लोट पड़ा था। उस एर एक 
शञ-सा छाया हआ था ओर वो रह-रह कर एक खोफ-सा महसूस कर रहा धा। 

वे सोच-सोच कर हैरान हो रहा था कि उस बुढ़िया ने कितनी तेजी से उसके 
जिस्म की सारी लचा को रंग-बिरंगी तस्वीरों से भर दिया था। वो यों महस 
कर रहा था जैसे वो किसी ऑफसेट प्रेस के गेलं तले से गुजरा हो। | 

ने देखो।" उसने लिजा से चीख कर कहा था और अपनी 
कमीज उतार दी थी। लिजा ने अपनी ड्ग टेबल पर से पलट कर विलियम 
के देखा था। उस वत वो हल्के गले रंग के बल्ब के नीचे खड़ा था, जे कान 
में लगे तम्बू में जल रहा था। 

विलियम ने अपना भारी सौना फुलाकर दिखाया था जहां जलप 

आ हे सीन फूल से यों चमकी थीं जैसे जिंद ग गई हों। उपे 
जिस्म पर नये गोत पर विच्छू कड़े भब और न जाने कौन-कोन-से रे 
वाले कड़े बने हुए थ। वो सब उसके बुतथते बदन के जरा-सी हरकत के 
हे इस तह हितो लगते थे जैसे अचानक भि हो गए हं प्क हो रहे र 
* ओह में! खुदा" लिग की चौ निकल गई थी-'तम एक 
चर नह हो विलिंगम।" फिए वो घबराकर ल भागी थी। 

में उसने आही के मी रमक को देख था और सेच 
दधि मैंने ऐसा क्यों किया? क्या नोकरी के हं शायर सौ i 
रा र उस गेश के तेमाल के लिए जे मु प hs के हिसाब भे णए 
फिर 3 हकीकत को णं हों भर आमां की मू पेत 


हुआ है। वों इस छपा 
ख चेस 


0९ शशि” { | 
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"न तस्वीर में भविष्य छुपा हुआ है। आए तुमने इनं की देख लिया 
ते ये विगह जाएंगी, अभी अधूरी हैं ये।” बुढ़िया ने कहा धा-'मे तमहो जिस्म 
परा बिखेर दिए हें, तुम्हारा... पसीना आहिस्ता-आहिसता डिजाइन उप्र देगा, 
यानि भविध को तुम्हारा पसीना ओर तुम्हारे विचार उन्हें जम दी।" 

बढ़िया का खाली मुंह मुस्कुराया था-“अगले हते तृम इशहार दे देना। 

` आम्ञे-आओ देखो, दुनिया का इकलोता तस्वीरों वाला इंसान! इसके जरिये तु 
काफी दौलत कमा सकोगे। अपनी प्रदर्शनी के लिए पर दिके लग देता, तुम 
इस वमत किसी आर्ट गेलरी की तरह हो रहे हो। लोगों से कहता कि तुह गोश 
ए ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखी होंगी। एक ऐसी 
तस्वीर जो आज तक किसी ने न बनाई होंगे, ये तस्वीरें बिलकूल जिंदा ही लागी 
यह भविष्य पर से पर्दा हटने वाली भी हैं। जाओ ओर जाकर ढोल वजा 
कि अब तुम खुद प से पर्दा हटने जा रहे हो।” 
यह अच्छा ख्याल है।" 

"मार र पहले वही तस्वीरें दिखाना जो तुमह सने पर है। पीठ वाली 
बचाकर रखना। उस पर मैने कपड़ा चिपका दिया है।" बढ़िया ने कहा 

` धा-व दूसरे हफ्ते के लिए है सान गए न?” 
हक बिलकुल त्र बेहद अहमद ह बताओ तु सेव में क्य ऐश 


'कछ नह बुढ़िया ने कहा था-'मेरी कला हो मेरा मुआवज है। अब 
ओर देखे, आइंदा कभी इधर नहीं आता, गुबाई।" 
॥॥॥| 


UU) 
और अब यह पशन की घड़ी थी। हवा में रंगीन बैनर लहा रहा था- 
दुनिया का इकलौता तस्वीरें वाला आदमी, आज रात स्तब्ध कर देने वाला 
| 
टिकट सिर्फ एक शिलिंग! 
यह शनिवार को रात थी, टेट के इद-ग्द रोशनियां बिखरी हुई था, भीड़ 
बेचेनी से इंतजार कर रही थी। 
| “सिफ कृछ,..कुछ सेकेण्ड बाद।” बाँस ने मेगाफोन में बोलते हुए 
कहा-“खेमे के अंद, बिलकूल मेरे पीछे, हम उस तस्वीर का प्रदर्शन कोणे जो 
तस्वीरों बाले आदमी के सीने पर बनी हुई हैं दूसरे शनिचा की गत ठीक इसी 
जाह...इसी वकत हम उस तस्वीर से नकाब उतारी जो तस्वीर बाले आदमी 
की पीठ पर बरनी हुई हैं। खूद देखिए, अपने तों को दिइए... बीवी-वबच्यें 
को लाइये।" फिर वातावरण में ढोल की आवाजें गने लगी थीं, जोर-जोर मे। 
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विलियम फिलिप्स जल्दी से जाकर छुप गया था। जिस वक टै में त्र 
fT का रेला आया वो अपने प्लेटफार्म पर खड़ा हो गया था। मन-हौ-मन वे म” 
था। वातावरण में अब बाँज संगीत बिखर रहा था। लोगों में उसने अपन बंब 
को देखने की कोशिश की, ओर वो उसे नजर आ गई। वो भी औगो की तह 
उसे देखने आई थी। 
उसको आंखों में अजनबीपन था और चेहरे पर उत्सकृता और तनाव के भव 
| 
| 
| 


द्र 


थे। कृह भी हो, वो बहरहाल उसकी बीवी थी। वो यह देखकर बहुत छग हुए 
कि वी इस वकत झे सारे लोगों के आकर्षण का केद्र बना हुआ ह 5 
उसके चे तरफ और भी रै थे जहा जादूगर के खेल दिखा रह पला 
मजूर थीं। मार विलियम के ट की तो बात ही कुछ और थी, यहां तिल ध 
को जगह नहीं थी। हे 
“भाइयों और बहनें! होशियार।" ढोल जोर से बजा, विलियम १ अपग 
लबाद जमीन पर गि दिया। अचानक भिनमिनाहरें एकदम खामोश हो ६5 
रोशनी में उनकी आंखें तस्वीरों वाले आदमी पर जा टिकी थीं जहा कई पत 
के गेल चल रहे थे, कहीं सु्ख आग और नीली आग जल रही थी। ढत क 
| आवाज यों लग रही थी जैसे दरिं के मुंह से चिंधाड़ें निकल रहीं है! 
| ऐसा ला रहा था जैसे कोई जीता-जागता अजायबघर विलियम फिश 
| की शक्ल मे सामने आ खड़ा हुआ हो। बिजली की नीली रशी में वहां गि 
तैर रहो थीं, झले बह रहे थे, पनी इमास सिर उठाए खड़ी थीं। उसकी श 
| की रफ्तार तसरं ऐसी तब्दीलियां पैदा कर रही थीं कि देखने वाली थ 
||| देखती ही रह जाती थीं 
| यों ला रहा था कि जैसे विलियम आग के शोलों में विरा हुआ होश 
| 


तरह-तरह के प्राणी धुएं में से निकल रहे हों। ती ही दि 
अभी तक उसने अपने हाथ बाजुओं और पिंडलियों की तस्वीरें हो ६ 
थीं। फिर बॉस ने अपनी एक उंगली उसके सीने पर चिपकी टेप पर रख व 
|| ड़ में अचानक गहमा-गहमी शुरू हो गई। त 
| "आप लोगं ने जो कूड अभी तक देख, वो कुछ भी कहीं था वो जो 
से चीख, फिर उसने टेप को चुटकी से पकड़कर खाँच दिया पल भर के हि 
| ते ऐसा लगा जैसे कृछ भी न हुआ हो। खुद तस्वीरों वाले आदमी ने भी 
समझा था कि शायद ये तसं नाकाम साबित हुई हैं और फिर भीड़ उसे पर 
कर रह गई। भीड़ में मोबूद एक और ने जोर-जोर पे रोना शुरू कर दिया ओऔए 
ेती ही चली गई। | 
फिर बहुत आहिस्ता से तस्वीरों वाले आदमी ने अपना सिर नीचा किया और 
उसकी नजर अपने नी सीने ओर पेट पर पड़ी और वहीं जम कर रह ग। 
उसकी निगहो ने जे कुछ देख, वो उसके बाजुओं प बने गुलाबों को कुम्हल 
दे के लिए का था। उ ये लग क विस प क हए कक और ग 
(38 भूत-प्रेतों की सर्वश्रेष्ठ कहानियां. 
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एकदम बेरा और जर्जर हो गए थे। उसके हाथ अनायास बढ़े ओर उसकी उंगलियों 
ने उन तस्वीरों को टटोलना शुरू कर दिया। 

विलियम किसी सूखे पत्ते की तरह कांप उठा थ। उसे यं लग जे वे 
तस्वीर न देख रहा हो, बल्कि उसकी नजरों के सामने एक छोटा-सा कमा है। 
जिसमें वो किसी और की जिंदगी का मंजर देख रहा हो। उसने लज कर आ 
उन पर से हट लीं। वो उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 

यह तस्वीर उसकी बीवी लिजा की और उसकी अपनी थी, तस्वीर में वो 
लिजा को कत्ल करने का काम निवाता दिखाई दे रहा थ 

एक काले, सुनसान कमे में, हजारों आंखों के सामने एक दर-दराज के जाल 
में अपनी बीवी को कत्ल कर रहा था। ह 

उसके मोटे मांसल हाथ लिजा की गर्ल पर जमे हुए थे, लिजा का चेहा 
काला हो रहा था। यह ऐसा मंजर था कि हकीकी लगता था। भीड़ को आखो 
के सामने ही वो मौत के मुंह में चली गई थी। 

विलियम को टेंट घमता हुआ महसूस हो रहा था। फिर जो आखिरी आवाड 
उसने सुनी, वो किसी औरत की मिसको थी जो टेंट के एक कोने से उपर थी 
क सिसको जिस औरत के मुंह से निकली थी, उसका नाम लिज था उसकी 


UU) 
UUY 
रात को वो बिस्तर पर लेया करवट बदल रहा था। पसीने में नहाया हुआ। 
: मेले की रौनकें दम तोड़ चुकी थी, उसके करीब ही दू बिस्तर पर लिजा 
लेटी हुई थी। वो अब खागेश थी। उसने लेटे-लेटे अपने सीने को हू! वहां 
चिपको टेप उसे महसूस हुई, लोगों ने उस तस्वीर को दोबाश हाप दिया था। 
विलियम फिर बेहोश हो गया था। जब उसे होश आय ते उसने अपन बॉस 
की आवाज सुनी जो चीख रहा था- 
“तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यह तस्वीर कैसी है?” 
“मुझे खुद कुछ नहीं मालूम था।' तस्वीरों वाले आदमी ने कहा। 
“कमाल के आदमी हो तुम?” उसके बास ने कहा-'तुपने लिया की हालत 
खराब कर दी है। पा मजमा सने में था। आहिर तुमने यह गोदा ग॒त्वाय 
किससे था?” 
उसने लिजा को अपने सिर पर खड़े पाया! 
“पे अफसोस हे लिजा, मुझे यह पता नहीं था।” वो धीरे से बोला। 
“तमने यह तस्वीर जानबूझकर गुदवाई है, मुझे इये रखने के लिए!" 
"यह बात नहीं है लिजा, मुझे पता नहीं था।" 
"कुछ भी हो। अब या तो वो तस्वीर रहेगी, या मैं!" लिजा ने सन लहे 
dn... TT ev जग, अनशनिकनिलिकित 
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"लिजा... !' 

नेसुन तिया १ ये तस्वीरें खत्म करवा दो, य मूग छोड़ 

"दा फिल तें ऐसा ही करना होगा।" उसके बॉस ने कहा 

“वयां नुकसान पहुंचा है? क्या लोग टिकेट के पैसे वापस मा हे हे 

"यह बात नहीं है।" बॉस ने कहा-“लोग तो दूर-दूर से अब छे ने 
आ हे हैं। मार में लालची आदमी नहीं हूं। ये तस्वीरें खत्म होनी हो चि 
म्चे ऐसे भद्दे मजाक पसंद नहीं हैं।' 

“पाक... मगर यह मजाक कहां था?' वो बिस्तर पर करवट बदल-ब्ल 
कर सोचता रहा- वो बही जो सो साल से जिंदा धी ओर उसे सो साल ओर 
रहना था ये सब कछ उसी का कियाधरा था। लेकिन उसने आखिर ये तमत्र 
बनाई क्योंकर? वो तो कह रही थी कि ये तस्वीरें अधूरी हैं। उसने कहा थ 
रें मे विचार और मेर पीन मिलकर पू करें ते क्या तसी अधू 
|| = उसने कहा था कि... | 

'नेकिन... ।' उसने सोचा-'में तो किसी को कत्ल नहीं करणा चाहता, फिर 
| षह र्खतारी तस्वीरें मेरे गोएत पर क्यों उभर आई है? 
| | विलियम ने दोबारा सीने पर हाथ फेर, टेप तले उसे तेज गर्मी का अहस 
|| हुमा वो तस्वीर की आंख से खुद को लिजा को काल करते देख रहा था| 
| | में उसे कत्ल नहीं करना चाहता।' उसने लिजा के बिस्तर की तरफ देख 
|| कर सोचा। कुछ पल बाद उसने खु से पूछा-'में वाकई उसे मार डालना चाहता 
| ह्‌?” 
| “क्या?” लिजा ने बिस्तर पर उछलते हुए पछा। 
| “मुछ नहां।" विलियम जल्दी से बोला-“सो जाओ।” 
|| UU) 
|| UOQ 
| आदमी ने उस पर झुकते हुए एक खाखराते हुए औजार को देखा जो उसके 
| हाथ में दवा हुआ था। फिर बोला- 

“एक इंच की सफाई के दे पोंड लगेगे। जानते हो, गोदना गोदने का मुआवजा 
|| कम हेता है और गोदना खल करे का ज्यादा होता है।" फिर वो रक का 
|| बोला-“यह टेप तो हठाओ।" 
|| तस्वीरों वाले आदमी ने आज्ञा का पालन किया। गोदना गोदे वाला पढ़े 

हट गया। 

“कमाल है, तुमने ठीक सोचा। यह सीन ऐसा ही है कि इसे मिट दिया जाए 
|' मंते देख भी नहीं सकता खुदा को पनाह।' उसने अपनी मशीन संभालते 

हुए कहा- तैयार हो जाओ, वेसे तुम्हे दर्द नहीं होगा।” 
| मेले का मालिक, यानि बॉस करीब ही खड़ा देख रहा था। पांच मिनट वाद 
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उसे अपनी मशीन की सुई बदली और कुछ बड्बड़ाया। दस मिनट बाद 
साधा हुआ ओर सिर खुजाने लगा। 

अघे घटे बाद वो उठ गया ओर उसने गेज से कहा कि वो कमीज पहन 
ते। फिर उसने औजार संभाले। 

“जा रकना।" बॉस ने कहा-“तुमने काम तो किया ही नहीं।" 

“ मुझसे नहीं होगा।" गदे वाले ने कहा। 

"क्यों? में तें पूरा मुआवजा दंगा।" 

“ये तस्‍वीरें मिळे वाली नहीं हैं। ऐसा लाता है जैसे ये इसकी हं तक 
उतर गई हैं।" 

"मैं समझा नहीं भाई?" 

"मिस, में इस पेशे में बीस साल मे हूं, मैने ऐसा गदा आन से ह 
कभी नहीं देखा।" 

'माए यार, हम इससे छुटकारा पाना चाहते है! 

गेले वाले ने मायूसी से सिर हिलाय- 

इसका सिर्फ एक ही तरीका है।" 

“और वो तरीका क्या है?” बॉस ने पूछ। 

“चाकू लो और सीने की पं खाल उतार दो!” उसके बाद वो वहां कीं 
रका और चला गया। सोमवार के दिनशो देखने वालों का शेर उनके काने मे 
पडु रहा था। 

“यह बड़ा भारी मजमा है।” तस्वीरों बाले आदमी यानि विलियम फिलिम 
कहा। 

“मगर वो जो कुछ देखने आए हैं, उन्हें नहीं दिखाया जाएगा।" बॉस ने 
कहा-'तुम इस टेप के बोर उनके सामने नहीं जाओगे। में तो उस तस्वीर की 
तरफ से भी फिक्र हूं जो तुम्हारी पीठ पर प्लास्टर टेप से छुपी हुई है। क्यों 
न आज उसी को दिखाया जाए?” 

“बुढ़िया ने मना किया था। वो तस्वीर हफ्ते से पहले प नहँ होगी।" 

तभी बॉस ने बढ़कर उसकी पीठ प से चोड़ी टेप खींच ली। 

“क्या है?” विलियम ने पूछा। 

ओर फिर बाँस ने टेप को दोबारा चिपका दिया ओर बोला- 

"फिल, बुढ़िया पक्की फ्रॉड थी, तुम उसके पास गए ही क्यों थे" 

पे पता नहीं था कि वो कौन चुड़ेल हैं?" हि 

“उसने तुम्होरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पीठ पर कोई तस्वीर नही है" 

“पार यह तस्वीर बाद में उभरेगी।" 

“ठोक है।" बॉस हसने लगा-"आओ, दर्शकों की भीड़ तुम्हार इंतजार कर 
रही है।" छा  _ _ _ 9 --ररप॒ल्‍ः 
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रात काफी गुजर चुकी थी मगर वो आही के 
साफ करे मेमन था। रवाना शि पीत 
और पता ही क्या-क्य? वो घ में उसी काम में लगा छः म 
` पर सीने की यह तस्वीर हय देता चाहता धा। वो न ह मो 
अचानक उसे अहसास हुआ कि कासं के देए छह ३; 
हा है। रेतन बज रे थे। वो लिया थी ओर शा शह से 
"लिजा..." उसे मुडे बौर पछा। "ति 


"तुम पहले इस महू तस्वीर से जा इडा ले, फिर बात होगे।" 


ते वेम 

मुशे बिल्ल पता नहीं था कि वी बुढ़िया मेरे सीने पर क्या गे हदै 

"मठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें सब कुछ मालूम था।" i 
'म कह रहा हूं मे कुछ नहीं मालूम था।" 


"तुं अच्छी तरह जानती हूं | " लिजा ने कहा-'पुझ्े मालम है किम 
मुझसे नफ करे हे। में खुद तमसे नफ करती हूं। जब से तो किए 
पर चर्वी चढी शुरू हुई है तभी से मुझे तमसे नफरत हो गई थी। गोश के पहाट 
से कोन मोहब्बत करण? तमने मझे पूछे बौर यह गोदना क्यों गवा!" 

"तम मुझे अकेला छोड़ दो!” वो बनाकर बोला। 

द सेंकढ़ों आदमियों के सामने मेरा मजाक उड़ाया था। 

“मी कहा न कि मुदे इस तस्वीर के बरे में जरा भी मालूम नहीं थ।' 

लिजा ने अपने हाथ पीठ पर बांध लिए और कमरे में टहलना शुह का 
दिया। साथ ही साथ वो बडबडी भी जा रही थी। जैसे दीवा को सुना रह 


| 

विलियम्‌ सोच रहा था कि- क्या वाकई मुझे मालूम था? क्या में वकर झे 
मार डालना चाहता हे । ह ५; 

लिजा लगातार बोले जा रही थी, विलियम में तरह-तरह के कीड़े निकात 
रही थी। वो उसे घूने लगा। व 

"तम खुद को क्या समझते हो?” लिजा ने दंत पीसते हुए कहा- में अ 
तुम जैसे वे शख्स के साथ एक मिनट भी रहीं रह सकती।" 


"लिजा | || 5 
“र नाम मत लो" 
"देखो।" सि hv कहा-"आगले हो र aie तस्वीर 
प्रशन होगा। यकोन करो उसे देखकर तुम मुझ पर गर्व करोगी।" 
pe यू. मैं तुम पर गर्व करूंगी? माळवा तह ह, बड़े थर 
वहनि ` 
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भनञजा।' विलियम ने उसे झिड़का। ' 

"तलाक चाहती हूं।" वो चीख कर बोला“ गो का पहाड़ नहीं; 
मर्द चाहिए, मर्द" 

हे प मुझे नहीं छोड़ सकती" विलियम दहाड़ा। 

मे कह जड व चली 
. "चुप रहो लिजा!" वो गरजकर बोला। | 

यं लग जैसे उसके बदन पर गुदी सारी तस्वीरें ह तर के खून की ताह 
र्ष हो गई हं। जैसे उसके बदन पर सार सांप, बिच्छ गुस्से में आकर फुंकाले 
लो हों। वो लिजा की तरफ लपका। एक इकलोते आदमी की तरह नहीं एकं 
पूरी भीड़ की तरह। 
उसके पहाड़ जसे बदन के अंदर फेफड़े धौंकनी की तरह हरकत कणे लो 
` थे। उसने उसे अपने मजबूत मांसल बाजुओं में किसी गरही चिड़िया की तरह 

दबोच लिया। वो उसे मारता नहीं चाहता था, प्यार करना चाहता था। लिजा ने 

' ` दोनों हाथों से उसके सीने पर मुक्‍्के मारने शुरू कर दिए। 

"मझे छोड़ दो।" उसने नाखूनों से उसका सीना खुरचो हुए कहा। 

"लिजा...लिजा! में तुफ्हें प्यार करा चाहता हं, डरो मत।" विलियम ने 
समझते हुए कहा। 0 

"पद, बचाओ, मदद।" लिजा जोर से चीखी। 
` अचानक विलियम को गुस्सा आ गया, खून उसकी कनपटियें के अं ठोकों 
` माणे लगा। उसने देनो हाथों से लिजा की गर्दन दबा दी। लिजा की मोत अब 


कुछ क्षण को ही बात थी। 
/ JU 


000 . Sh 
बाहर देडे हुए कदमों की चा उभर रही थीं, विलियम ने ईं का पर्द 
| मेले के सारे आदमी उसके प्रतीक्षक थे। उन सबके चेहरे वने 
` होरहेथे। 

वो उनकी तरफ बढ़ा, उनसे बचकर निकल जाना चाहता था वो। उसे यकीन 
नहीं था कि ये लोग उसकी बात नहीं समझो, चूंकि वो भागा नहीं था, इसलिए 
''  उनहोंे हैरत से उसे अपनी तरफ आने दिया। वो सतब्ध खड़े थे लेकिन उनकी 
` निगहें. विलियम पर ही जमी हुई थीं। 
विलियम उनके दाप्यान से oe जरकर रेट वाली जाह की तरफ बढ़ा। उसे 
, कह पता नहीं कि कहां जा रहा है। बस वो चले जा रहा था। वो ससे देखते 
रहे। जब विलियम गजं से ओझल हो गया ते उग हलचल पै हुई उन्होंने 
लक कर टेट का पर्व हटाया भौर अंद झाका 
बिलियम चला जा रहा था घास के मैदून में : 
. »वो उधर गया है!” किसी ने चीखकर इशा किया। . ' 


PR घातक रत पलपल 
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पहाड़ी फर चो और लालसे का एक पूण काफिला र रह ध वैते 
हु सय सध थे। विलियम थक रहा था वो बेहद धक चुका धा, वे अब स्त 
घा कि उसे पकड़ ही लिया जाए। ` 

"वो रहा ट्च की रोशनी सामने को तरफ फेली और कि नेक 
आवाज में कहा-'आगे बढ़े, उस कमबख्त को निकलने नही देता।' 

तसे वाला आदमी फि दौड़े लगा। वो दो बार गि, जमवू झो 
वो अब बहुत धक गया था। उसका पीछा करे वालों के हाथें म॑ लाठ भ 
बिया भी थीं। 

भयभीत होकर वो उस चेहे की तरफ भागा, जिसमें एक स्ट्रीट लाइट के 
रहो थी। उस जाह रात का तमाम अपरा खत्म होकर रह गया था| ह 
पे उड़ रहे थे ओर आस-पास से सा | की सीटियां गूंज रही धी। यें ता 
ह था जसे हर चीज लाइट की तफ दोड़ रही हो। De 

ठोक उसी तह तस्वीरों वाला आदमी भी उधर ही पड़ रहा था| उ. 
ढे सें को एक भी भी उसी तरफ दौड़ चली आ रही थी। गेशनी केका 
क वे बेदम होकर लुढ़क गया। इसे मुड़कर देखने को भी जह रह 

| 


फि से यों लगा जैसे कछ दें को नोकदा लाठियां ऊपर उठ ह 
और नीचे गि रही हों-वो लाठियां जो टेंट को सहागा देने le लिए जमात 
क हं। शह से दू इस सड़क पर झग की सीटियां कु भ हे 

गई थीं। हि 
खौफनाक चहो वाले से तस्वीरों वाले आदमी बिलियम के मिए पर छ 

हुए थे और उनके हों खों के नोकौले छूटे दबे हुए थे। फिर उदधी पड़ 
पर पड़ी हुई भारी-भाकम लाश को पलट दिया और जमीन खून से तर होने हर 
किसी ने हाथ कल की पीठ पर चिपकी टेप को उखाड़ दया 
अचानक उस भीड़ में िनमिनाहट उमरी। एक शख्स घबराकर पीछ ह 
कई गिगहें अभी तक उस तस्वीर पर जी हई थीं धीरे-धीरे उनकी हैत उमा 

जा रही थी, उनके मुंह जुले हुए थे और वो होले-होले कांप रहे ये, क्योकि प 

की पीठ पर उन्होंने जिस तस्वीर को देखा था, वो थी ही ऐसी। 

.. टटटलें की रोशनी में लाश की पीठ पर तस्वीर साफ दिखाई दे रही थे। 

यह तस्वीर एक ऐसी भीड़ कौ थी जो एक सुनसान सड़क पर स्ट्रीट लाइट के 

` शी में पड़ी एक मोटे की लाश की पीठ पर बनी तस्वीर को फटी-फटी आं 
से देख रही थी। । 

` लिजा और विलियम फिलिप् के बाद अब इस भीड़ के लोगों की बर 


थी। 
JOU 


म VV V8 8 
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दरैडियन कहानी 
` पैशाचिक मशीन 


ये चीखें वह नहीं बल्कि हकीकत थीं. क्योकि ये 
चीखें चौकीदार टोनी ब्राण्ड के मरह मे निकल रही थीं 
फिर खौफ से परथारए जो ने देखा, जेमे कछ अक्षय हाथ 
टोनी की गर्दन पकड़कर उसे लोहे के कबाड़ की गह्ाहयों 
में ले जा रहे थे। टर्च टोनी के हाथ से निकलकर कबाड़ 
में कहीं फस गई थी, लेकिन निरतर जल रहीं थी। 


जो मसारिया अपने कबाडखाने के उस खोखे के बाहर खड़ा था जो उसका 
. ऑफिस कहलाता था। वो एक फोर्ट से क्रेटिना कार के जंग लगे भारी ढांचे से 
| रेक लगाए खड़ा था। एंडी के पेट में भारी मात्रा में बियर भरी हुई थी। 
वो वहां कोई आधे घंटे से खड़ा था और सस्ती किस्म का सिगार पिये जा 
| रहा था। इन सिगारों की बुरी-सी गंध हर वक्त उसके कपड़ों से उठती रहती 
'. थी और मुंह से फूटती थी। 
इस जगह से वह अपना जंक याड (कबाडखाना) लगभग परा ही देख सकता 
था जिसके जरिये वो अपनी रोजी-रोटी कमाता था। इस वक्त वो टॉम हसि 
को क्रेन ऑपरेट करते देख रहा था। क्रेन का मीनी पंजा भारी वजन के साथ 
` एक पिचको हुई आस्टिन कार की छत पर पड़ रहा था। उस पंजे ने कार की 
छत इस तरह पिचका दी जैसे वो कोई गते का डिब्बा रही हो। 
कार को इस तरह पिचकाए जाते देखकर जो मसारिया को एक अजीब तरह 
का संतोष हुआ। सिर्फ एक हफ्ता पहले एक काली, मोटी बिल्ली इस कार के 
स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठी थी और वो शायद किसी अहम मीटिंग में जा रही 
थी। उसके जेहन में शराब और कबाब के गणे घम रहे थे और उसके रहमो-गुधान 
में भी नहीं था कि उसके सामने जाता एक बड़ा-सा टक सड़क पर फैले ऐसे 
पर फिसलने वाला है और उसकी यह प्यारी-प्यारी आस्टिन उससे बृ तरह टफ 
, वाली है। 
` फिर यह आस्टिन वहां से उठा ली गई थी ओर कबाइखाने (माद) के बाहा ` 
बने क्रेशर तक पहुंचा दी गई थी, जहां उसे कचला जाना था। कुछ मिनट में ही 
उसे धात की एक चकोर मोटी चादर में तब्दील हो जाना था। 
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जो मसारियाने मुंह से अपना सिगार निकाला और उसे यों मसल दिया के 
रन के पंजे ने कार को मसला था। | 

"गर ख्याल है कि तुम ही इस जगह के मालिक हो। वो आवाज जोम 
के कानों में पड़ी थी, वो इतनी अचानक पड़ी थी कि जो उछल पढ़ा। 

"यह कोई तरीका है इस तरह खामोशी से आने का?” जे ने वि ॥ 
उसे खड़े-खड़े नबशों वाले शख्स से कहा जो लम्बे कद का था ओ बह 
लिबास पहने हुआ था। उसने उसके सिर पर एक चोड़े किनाएं वाला हट ॥। 

"माफी चाहता हूं।” वो बोला-“तुम शायद किसी गहे सोच में गुम ३! 
अजनबी के चेहरे पर आनंद उठाने वाले भाव थे। न 

"देर छोड़ो, तुम्हें चाहिए कया?" जो ने पूछा और सोचा ऐसे हट आफ 
पर यहूदी पहनते हैं। मगर यह यहूदी नहीं लगता... और इसका लज... 
शायद हंगरी या बुखारिया वगैरह का रहने वाला है।' 

"मैं दरअसल... कुछ टूटे टुकड़ों की तलाश में हूं।' 

"रटे टुकड़े तो इस यार्ड में हर तरफ बिखरे पड़े है। मिस्टए, तुम यह वाशी 
कि तुम्हे चाहिए क्या?" जो ने शुष्क लहजे में कहा। 

"कहो तो मैं जरा इधर-उधर घूम-फिर कर देख लू कह कया चाहिए” 

“यह कोई किताबों की दुकान नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हे क्या चाहिए 

"बहुत कारोबारी हो तुम।" अजनबी ने कहा और यह टि्णी जे मालि 
को जरा भी पसंद नहीं आई। उसे लगा था यह शख्स उसका मजाक उड़ा ह 


` भतु फौरन सौदेबाजी चाहते हो? खैर चले, यों ही सही। मुझे उनी स 

चालीस मॉडल को फोर्ट कोरटीना का ट्रांसमिशन चाहिए।' PT 

“चीज का तो पता चल गया। मगर मेरे पास ऐसा कोई ट्रांसमिशन नहीं व 

चालू हालत में हो।" जो ने कपड़े से हाथ साफ करते हुए कहा। ह 

जो ने महसूस किया कि कभी-कभी अजनबी की आंखें अंगरों जैसी 

जाती हैं। यह अजनबी किसी समारोह में घुसने वाले घुसपैठिये की तरह ता 
रहा था जो को। 

"यह जरूरी भी नहीं कि वो चालू हालत में हो।" अजनबी ने कहा। हे 

यार्ड के दूसरे सिरे पर जो ने क्रशर की गहं सनी, जिसने फोलादी ढा 
को पिचकाने को प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ; 

"और यह भी जान लो कि ट्रांसमिशन की कंडीशन की भी कोई अहामिया 
नहीं है।” अजनबी कह रहा था और उसकी आंखें प की प्रतिछाया से बरवा 
रंग बदल रही थीं। उधर लोहा चीख रहा था जोरों से! 

"लवतत, इस बात की जरूर अहमियत है कि ट्रांसमिशन उन्नीस सौ चालीस 
की फोर्ट कोरटीना कार का ही हो।" अजनबी ने कहा-"और वो ऐसी कार हो 


[46 हि ` की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
7 ह, ति vt, 


More Books - www. The-Gyan.in 


| 
|! 


- किसी एक्सीडेंट का शिकार होकर यहां पहुंची हो। बात सिफ मात की है 
जो उस एक्सीडेंट में हुई है। औरत हो या मर्द, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मे 
यकीन है कि कल शाम तक किसी भी तरह वो ट्रांसमिशन मे उपलब्ध करवा 
देगे। जो मेरी बताई हुई बातों पर पूरा उतोगा| समझ गए मेरी बात?” 
जो स्तब्ध होकर रह गया था, खोफ ने उस पा कब्जा कर लिया था। 
"क्यों, समझ गए न?” धूत चेहरे वाले अजनबी ने फिर पूछा। 
"हां।” जो के मुंह से निकला। i 
"ठोक है मिस्टर मसारिया, अब कल मुलाकात होगी” 
जो मसारिया उस भयानक चेहरे की तरफ बिलकूल नहीं देखना चाहता था 
मगर उसे खोफ था कि आगर उसने निगाहें हटाई तो अजनबी के सफेद दांत उसका 
नखरा उधेड़ देंगे। 

और इसके बाद अजनबी चला गया। वो वड़े इत्मीनान से मुढा था और 
कबाइखाने के गेट की तरफ बढ़ गया था। जो को करते ऐक्स के भोकने की 


' हल्की-सी आवाज आई, जिसमें जोर नहीं था। जो ने के की तरफ देखा जे 
' शेड में ही जाले में था। 


फिर जे ने मूड़कर जाते हुए अज़नबी पर निगाह डाली तो वह उसे कहाँ 
नजर नहीं आया। वो पलक झपकते ही गायब हो गया था। हालांकि गेट तक 
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पहुंचे के लिए उसे दो-तीन मिनट तक चलना तो जही था ही। 

मार अजनबी गायब था। 

उसने खिड़की को खोला, यहां से वो जाह गजर आती थी उञ बे 
दे पहले अबी के साथ छड़ा हुआ था। फिर उसे बाद आव डि कई 
ने जते-जाते कोई चीज उसकी जेब में डाली थी ओर वहां से सी-से बेत ३ 
ठेस नोट निकते। 

इतने नोट... एक वेकार ट्रांसमिशन के लिए। उसने हानी से मे| 


~ 


“उनीस स चालीस मॉडल की फोर्ट कोटना, वो किसी एपसीहे श 


` शिकार होक यहां पहुच द" उसके कों में कोई आवाज गूंजी- व हि 


मोत की हैं, आदमी या औरत से कोई फक नहीं पढ़ता।' 
‘ UU 
000 ' र 
उस रत जो ने उन नेटें में से दो सो शराबखाने में खच का दिए। गए 
कहकड़ाते दे स डॉलर! जो एक बड़ी रकम थी पीने के हिसाव सका शा 
जव उसे पेट में पहुंच गई और वो साथ लाने के लिए भी छ पु ते अ 
वो खौफ भी दूर हो गया, जिसने उसे दोपहर से दवोच खा था. 
वो आदमी उसके ख्याल में एक खळी था और ऐसी चीजे जमा के का 
शौकीन था जो किसी भी तरह किसी यादगार की कर रह 
ऐसी बहुत-सी कबाड़ चीजें के महो दामों विकरे की खर पहल भी अके 
सामने मे गुजरती रही थँ उसे क्या लेगा-देना कि वो श्ल आधा कि ह 


था या पा! उसने कम-से-कम सै गुना ज्याद एकम एडवांस मे ह ३ थै 


मोजे कृछ उसे चाहिए था उसके काम का होने की भी कोई शर्त गह थ। 
फ़िर जे को यह भी मालूम था कि एक कोटना कार का मूडी डी ढया उसके 


n 


कम्ाउंड में मेक जिसका ट्रंसमिटर खराब था और कबाड़ भी था। 


* 


इस कारने रेड पर दे लड़कों को बुरी तरह जघ्मी किया था जिन मे 


` एकमौके हो मात गया था जे, जे कुछ भी खरीदा था उसके ब में जात्रा 


हि. 


जहर हासिल कर लेता था। उसकी इस आदत से उसे आज फायदा हीं रहो श 
दूसरे दिन जब उसका नशा उतरा था तो अजनबी के वार में जो गाय उसने 


. रात को कायम की थी वो ढीली पढ़ती महसूस हुई थी और वो दोबारा फिर 


में डूब गया था। 
जिस वकत कोटना मे ट्रांसमिशन निकाला जा रहा था जो कुछ वेचन-स 
हो रहा था। फिर जब टॉम ने उससे पूछा था कि इस फिजूल काम की क्या जहा 
थी उसे, तो जो का तनाव कुछ और ज्यादा बढ़ गया था। 
उस दिन जेसे-जेसे तीसरा पहर गुजर रहा था और अजनबी के आने का 
वक्त करीब आ रहा था...जो का मिजाज फिर बिगडने लगा था। 
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चार बजे तक सेफ में से निकाली स्कॉच की बोतल खत्म हो चुकी थी 
ऐक्स को शायद अपने मालिक के खोफ का अहसास हो गया था, इसलिए वो 
मेज के नीचे ही तुवका हुआ था। | | 

पांच बजकर एक मिनट पर कुत्ते ने थूथनी उठाकर हवा में कुछ सूंघा, आहिस्ता 
से ग्या और मेज के नीचे से निकलकर ऑफिस से बाहर निकल गया। 

खिडकी से बाहर देखे बिना ही जो को मालूम हो गया था कि कल की 


तरह n & कि नः 3] 
. तह आज भी वो अजनबी ठोक उसी जगह खड़ा होगा, हाथ सीने पर बंधे हुए 


ओर वो ऑफिस की तरफ देख रहा होगा। 
जो उसकी तरफ चला। उसकी कोशिश थी कि अजनबी के चेहरे की तरफ 
न देखे, उस धूत चेहरे वाले...अजनबी चेहरे वाले अजनबी की आंखें काली 


: महो के नीचे अलाब की तरह दहकती थीं। 


जे के और अजनवी के दाए्यान अभी बारह फुट का फासला था कि वो 

हक गया। ट्रांसमिशन उस मशीन के ढांचे पर रखा हुआ था जिससे इस वक्त 
ने टेक लगाई थी। 

“यही वो ट्रांसमिशन है?” 

हां! 

"खूब... बहत खूब! मेर ख्याल है कि यह मे मकसद के लिए ठीक रहेगा।' 

जो अपनी बेचेनी को छुपाए सुनता रहा। 

में चाहता हूं कि तुम इसे यहाँ, अपने यार्ड में ही किसी जगह हिफाजत 
पे रख ले।” अजनबी उस बिल्ली की तरह खुश था जिसने अभी-अभी किसी 
चूहे को शिकार किया हे। 

"अच्छा!" 
“बेशक में इसके लिए भी मुआवजा अदा कहंगा।" अजनवी ने कहा, उसके 


` ` आठे हिले और उसके पिचके हुए ट्रांसमिशन का फिर जायजा लिया। 


“इसे कितनी देर रखना होगा?” चेहरे का पीना पोते हुए जो ने किसी 
तह पूछ ही लिया। फिर उसने नजो घुमाकर दूसरी तरफ देखा। | 

"ज्यादा देर नहीं। मुझे काफी चीजें और भी चाहिए जो मेर ख्याल है तम्हा 
यहां मिल जाएंगी।" 

'यह शख्स यहां से दफा क्यों नहीं हो जाता? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देता? 
जो ने सोचा। 

"कैसी चीजें?” उसने पछा। 

"लन किसी उनीस से इकहत्तर मॉडल की मौरिस कार का रेट एक्सल 
जो तबाह न हुआ हो और जिसमें ड्राइवर के पैरों पर जख्म जहर आए हों | हादसे 
में उसके जीने-मे की अहमियत नहीं, बस पैरों की टूट- फूट जही है।" अजनबी 
ने कहा। 
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जो को पांच सो डॉलर और मिल गए और पांच मिनट बाद वे देबा अन 
ऑफिस की तरफ जा रहा था। उसे अहसास हो रहा था कि उसके ह॥ कि 
बाने लो हैं वो मूढका नहीं देखना चाहता था कि अजनबी जा हहा है 
हवा में घुल रहा हैं? उस गत उसने सेफ में चार बोलें स्कॉच को ताका ए 
और एक ऑफिस टेबल ए। | 


` ` फिरएक लि एक-दूस में गढ़मड़ होने लो। जे मि बहु आकि 


था और वो अपने मन के खोफ को शाब में घोल देना चाहता थ। गो मेस 
इस समस्या के कई समाधान सोचे थे। जैसे कि उसे अजनबी को मिस गमस 
चे की धमकी। वो उस पर अपना कता छोड़ सकता था और कह त 
था कि वो अब दोबारा इधर नजर न आए। 

मा फि उसने सोचा कि कुत्ता भी उसके सामने भीगी बिली ब वा 


` था।यह एक दूरी समसया थी। एक हल यह भी था कि वे कुं बो का 
` देकर अजावी की ममत का देता। वो इस ममे में पुलिस की भी ए 


ले सकता था। | 
पाए झ शाम अफे फिक्स टाइम पर अजतबी आ जता थे और गे न 
उसमा सामना कला पड़ता था। वो कबाइछने में आने वाली नई चीजों के व 
में अजनबी को बताता था। शी 
जो मसारिया अब तेजी से मालदार होने लगा था, मार अजीब बात थी 
मिले वाली कमें से उसे कोई खशा नहीं महसूस हो ही थी। हर ब सोका 
क आज का सौदा आचि होगा। मार उसकी उम्मीद दूपे दि एग 
तोड़ | ' 


एक इला कार की पिठी सीद, जिसका मुसफिर हे मे र त 
वचा हो और एक फोकस वैगन के आगले पहिए, चाहे किसी भी ह " 
मा हें लो उह ह एक डॉट का ट्त क ज र 
में फटने से बच गया हो, मार हे में किसी बच्चे की मौत लामी का श 
अजीव-अजीब शतं थी, मा ज में की गी हिमत पैदा तहीं ही स 
कि वो अजनबी से कुछ bh सकता। हालांकि अजनबी कौ शा दिः 
कड़ी और अजीव-अगीब होती जा रही थीं और उन शतो पर पूरी उतरे 
चीजों को उपलब्ध करा जो के लिए कठिन-से-कठिनतम होता जता थ 
इतना ढग हुआ था कि अब वो उसके लिए दूसरे कबाड़ियों से भी समक के 
रहा था। 

` चो लोग, जे कभी उसके तस थे अब सिफ पैसों के लिए उसमें दित 
ले रहे थे और अजीब-सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे थे जैसे वो उसे ॥ग 
समझ रहे हों। i , 
, मा यह बात भी जरूर थी कि अब तक वो किसी-न-किसी तरह अजबर्व 
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. और फिर एक दिन अजनबी ने जो से कहा कि उसे किसी ऐसी कार की 
हीन चाहिए बिसका ड्राइवर हादसे में अपनी आंखें खो बेठा हो। इसमें न 
हल की शर्त थी, न मेक की; बस सारा जोर ड्राइवर की आंखें खोने पर था। 
हा जे को फोल ख्याल आया कि इस बार उसे ऐसी विंडस्क्रीन नहीं मिल 
गी। यह करीब-करीब नामुप्रकिन-सी बात थी। वो उसे लाएग कहां से? 
दूसरे दिन जब वो अजनबी प्रकट हुआ तो जे ने यह बात उससे कह दी। 
माए उस दुख हुआ कि उसने क्यों कह टिया है? अजनबी ने उसकी तएफनागवारी : 
`. पे दे था और उसकी आंखों के शोले कुछ और ज्यादा सख हो गए थे। 
` फिरवो मुस्कृराया था। मार व मुस्कुरहर ऐसी थी जैसे कोई बं पना 
` पमु उठा हो और जे ने व्याकृलता से वादा कर लिया था कि वो कल 
ए त किसौ-न-किसी ताह उसे हासिल कर लेग। 
अजावी के जे के बाद जे ने अपने जंक याई पर क मरी हुई सी निगाह 
इत। उसको हीली-सी मुं तीन स डॉलर के गेट थे जे उसने अभी-अभी 
हासिल किए थे। 


का भर हुआ कबाड़ उस्ते बेकार-सा लगा, साला सही मायं में कबाड़ा। 
जज अपे ऑफिस की तरफ ज रहा था उसे महसूत हुआ कि उसके हाथ 
| i नोट गिर गए थे और जमीन पर पड़े फडफड हे थे। 


ou 


जो ा दूर दिन बड़ी तकलीफ पें गुजरा था, हालांकि उसने काफी शराब 
` तौ थी। उसकी समझें नहीं आ रहा था कि उसे वसे मातम होगा कि ह 
सि ड्राइव की आंखें चली गई थीं। लेग कबाड़ खरीदे हुए इस किस्म 
की इवय ते के नहीं, इसकी जानकारी वो सिए पुलि को हो ही सकती 
थी। बहरहाल, उसे बहुत कोशिश की। | 

हए यह हुई कि उसके एक हमपेशा कबाह ने उसकी मा सुनते-ही-सुनते 
के से कहा था कि वो दोबारा उसके पास न आए इस किस्म की खरीदारी ' 

| । 


उ वकत दिन के सहे तीन बजे थे और जो शराब से गम गलत कर रहा 
` था। नशे ने काम दिखाना शुरू कर दिया था मार जो.को मालूम था कि उपे 
अपनी योजना पर अमल कणे के लिए नशे की कितनी सखन जरूत है, जे उसने 

` अपनी समस्य के हल के लिए तैयार की थी। 
` उसके पास अब कुछ दूसरा विकहप नहीं था। आए वो अजनबी के खोफ 
के जादू में जकड़ा रहता तो वह उस योजना पर अमल नहीं कर सकता था। 
सबसे पहले उसने अपने जंक यार्ड का बड़ी तेजी से मुआयना किया था 
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| Fs आखिर उसने एक सीहा कार को विंडस्रीन दद 
उके श्‌ी a द ० पा और समग्नाय ० वे 
सावधानी से बाहर निकाए। उसने अपने नोकर की अप्रपनत भा 
चो उसके वह से झलक ह थी। ` 
ता एह होगा तो लगता रहे, यह समझ रह होग किमो र 


उसे सष | 
फिर वे विहीर भी अजनबी के खे हुए बाकी सामन के साध 
दी गई। उस वक्ष तक सूरज डूबने को तैयारी कर चुका था। 
“बन मो तो एक बात पूछ?” टॉम ने उसे मुखातिब किय 
जो ने सिफ सिर हिला दिया। जके दों ही मतलब हो सको थे के 
प्री औरत कहोभी। | 

F यह कबाड़ किस मकसद के लिए जमा किया जा रहा है?” तग 


ने पूछा। 
है "मे यहां काम करने की तनख्वाह दी जाती है, अपने काम से का 
रखो।' जो ने बढ़ी रूखाई से बात खत्म कर दी। 
जे तुम हमेशा से खर दिमाग रहे हो।* टम ने एक सिगेट मुलागे के 
बाद कहा-'अभी तक में चुप था क्योंकि मुझे काग की जरूरत थी। मग अब 
नहीं है। तुम आज से अपना काम खुद संभालो और मेरी तरफ से भाड में जा 
मे|" 
यह बड़ा स जवाब था, जो की खोपड़ी धूम गई। घो शायद उसे एकाध 
हाथ जमा देता, मगर टेम ने उसे सख्ती से रोक दिया- 
"हो में रहो जो मसारिया।" उसने कहा-“में जा रहा हूं। मगर जाते-जे 
तुम्हें एक मशविरा भी दूंगा वो भी फ्री में, दूं क्या?" 
'जो मारिया ने सवालिया निगहों से ठम की तरफ देखा। | 
"किसी दिमागी कोणों के बढ़िया से डॉक्टर के पास जरूर जाता। तुम्ह 
र ढीले हो गए हैं।" 
टॉम ने बुरा-सा मुंह बनाकर एक नजर अजनबी के जमा किए हुए सामान 
पर डाली, फिर गेट को तरफ बढ़ता गया। 
'क्या कहने!” जे ने सोचा-'बेटे आग तुम मेरी जाह होते तो इतना बड़ी 
मुंह कभी न खोलते, आर तुमने उन अंगार आंखों को देखा होता तो तुम्हारी हव 
खराब हो गई होती।' 


वो ये सारी बातें टॉम से कहना चाहता था, मगर उसके होठों से सिर्फ एक 
ही बात निकली- , 

“सुअर का बच्चा, हरामी!” 

टॉम ने जवाब में कुछ नहीं कहा, वो चला गया। जो ने अपने ऑफिस में 
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पुंचेकर एक बार फिर बोतल ओर गिलास से सम्पर्क साधा। इस दोरान एरिकस 
गति के बजाय कराहना शुरू का दिया था। अजनबी के आने का वकत हो 
` गयाथा। । , [ 
दरअसल वो अजनबी अपनी जगह आकर खड़ा हो चुका था, उसका लम्बा 
साया जक यार्ड में मौजूद चीजें र सायो में गइमड़ हो रहा था। 
जिस वकत जो एक खास झे के साथ उठा, उसके हाथों में कोई कम्पन 
नहीं था। झटके से उसकी कुर्सी जहरी उलट गई थी। कते ने की-कीं की ओर 
रता हुआ वो बेंच की तरफ बढ़ा और वहां से उसने अपने काम की चीज उठा 
ली और उसे बेल्ट के साथ पीठ के पीछे उड़स लिया। 
' फिरवहांसे अजनबी तक पहुंचने का सफर उसके लिए नींद में चलने जैसा 
था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चल तो रहा. है, मार पहुंच ही नहीं रहा। 
. अजाबी मुस्कुरा रहा था या दांत निकोस रहा था, जो की समझ में नहीं 
आय मार जो यह जहर चाहता था कि अजनबी उसके इदे को ग भाप सके। 
. अजनबी का मुंह खुला होंठ उसके चमके हुए तते टच हुए जे मारिया 
अब उसके सामने था। द 
"मेर बताई हुई चीज मिल गई?" 0८ 
'हां! वो उधर... म्पे रखी हुई है।” जो ने कहा और सोचा-इतनी 
पी री है मैंने, मार फिर भी मे खोफ बाकी है। कहीं इसे कुछ अंदाजा तो 
नहीं हो गया?' द 
“खुब।" अजनबी बोला-"आग एतराज न हो तो जगा में भी देखू" 
"उधर चले।" जो ने इशारा किया। | 
हक अजनबी ने गर्दन घुमाकर कबाड़ के हेर की तरफ देखा। विंडस्क्रीन को 
समशन के साथ खड़ा कर दिया गया था, उसमें अजनबी को हल्का-सा 
प्रतिबिम्ब नजर आ रहा था। उसने बुककर उसे छुआ। 
अजनबी ज्यों ही सुका, जो भी उसके पीछे बढ़ा और तब जे ने लम्बी खांक 
खाचे जाने की तेज आवाज सुती। ॒ 
यह किसी कटने सांप की सी आवाज थी जो वो किसी को काले से. 
पहले निकालता है। अजनबी ने उठने के लिए सिर उठाया। उसके होठों पर एक 
भयानक-सी मुस्कुराहट थी। उसकी आरा आंखें जो की तरफ उठी 
"मार यह वो नहीं... |" 
अजनबी ने अभी कुछ कहना शुरू ही किया था कि जो का हाथ उसकी 
कमर के पीछे गया और दूसरे ही क्षण उसके हाथ में दबा हुआ सोहे का भारी 
पाना अजनबी की ख़ोण्डी पर किसी भारी हथौड़े की तरह पड़ा। इस चोट ने 
` अजनबी की खोपड़ी किसी तरबूज की तरह खोल दी थी। 
अजनबी के होंठ मिमे, पुतलियां ऊपर चढ़ गई और वो जमीन पर औंधा 
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हो गया। पाना उसके भेजे में अभी तक धंसा हुआ था। उसके हाथ-ऐर करा 
ओर फिर वो निश्चल हो गया। ' 

जो भी अपनी जगह पथरा-सा गया था और वो फटी-फर्य आंखों पे सामने 
पढ़े जिस्म को घूर रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह सव कु 
इतनी आसानी से हो गया है। सिर्फ एक ही बाए और वो खौफनाक अराव 
खत्म! 

अचानक जे झटके से आगे की तरफ झुका और उसे ळंची आहो करौ 
आवाज के साथ के कर दी। ढेर-सी शराब उसके पेट से निकलकर जीन पर 
` फैल गई। फिर उसने कई बार शराब ठाली, यहां तक कि ठस ट मु 
नहीं रहा 

वो अजनबी टेढ़ा-तिरछा जमीन पर पढ़ा हुआ था। ठसक्री श 
ददे क रहे थे। जो उसकी तरफ बढ़ा, वह ठसकी आंखों की तरफ कह ए 
चाहता था। उसने अजनबी के सामान के पास पड़ी प्लास्टिक वि की दवा: 
और सामने पड़ी लाश को ढांप दिया। वो इस वक्त बिल्कुल वर्क की 7% 7% 
हो रहा था। लाता था उसके बिस में छु ही ने रहा हो। कि दस हि 
कर वो लाश प्लास्टिक की बोरी में डाल दी। इस काम से फार हक ठ 
बेचेनी ये अपने ऑफिस की तरफ नजर डाली। 

गत के वक्त पदाती करे वाला दनी ब्रो किसी भी वव पु ४ ॥ 
था, कात कम था। जो ने बोरी को एक तरफ से पकट और ठी वर्टी 4४ 
उ यार्ड पार कले लगा। सूरत अब श्वितित को पार कर दु थ है 6 
व क्रोटीन के ढि के पास था। 

ठः नीले-कात्े आममान की बैकआठंड में पुनी मशी आर कार्ग * 
ढि मर्थ की दाढ दिखाई दे रहे थे। पता दृश्य किसी अजीब -म कब्रिस्तान 
श्र। 


११ ११४१५ 


द्रिय कल जे ने कोर्ट का दवारा खता, ठमके कहकर मे TF 
हु टकरा एए थी एक बार जोर ये भका। वो ऑफिस मे थ| 

अब बढ़गहात जी को अपने 24 इतेमाल काने ही पढ़ते है| जिसकी 
ठते लाश वाला बदल दरद मीट का रख ठम कह थित महग? 
त्र रुबी के आगमन की तरफ़ ये भी विक्र था। बॅटल अदा! एका ठ 
द्रवात ताकत लळा दाप मे दावार बंद किया। ठै मा पर एरी? 
5 UGE HR 2४7 27 HI 

मर्दा कर अदा ही बी ठन दुर्वी मं 4| टॉप ठक बावियां वतीन 
र रट गया 4। कुछ मळे बाद ही दन चाधाका. जाग ठठा और कन 
रे पत्र 9 ठ ताफ़ ठताता शुक का दिया, जिद वो कार खड़ी थीं, जिस्म 
जीउ लाश रखी #। 
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फिर क्रेन का भारी पंजा उस कार पर गि और ठसे पानी कार की छत 
को पिचका दिया। फिर पंजे ने उंस पर अपनी पकड़ मजबूत को। इस मले 
अंग में मंजर ऐसा ही था जैसे किसी बहुत बड़े वाज ने अपनी शिकार करिसी 
पिंदियों को दवोच लिया हो और अब अपने ठिकाने की तरफ उड़ रहा हो। 
दध क्रशर का मुहे कार को निगलने के लिए खुला हुआ था। करन धीरे-धीरे 
कराः को नीचे ला रही थी। पांच-छ; सेकेण्ड तक शिकार पे में दवा रहा। फ़िर 
वो पंजे कौ पकड़ से छूट और क्रश में जा गिरा। 
पाचि मिनट बाद जो क्रश के कंटोल पर था, मगर इसकी आंखे खौफ मे 
द्ा-ठवा दछ रही थीं। अब उसके माथे से पर्सीता वकायदा टकर ही रहा था| 
फिर उसने क्रशर चला दिया। लोहे के दवे, पिचकने की प्रक्रिया ठमके 
लिए काफी वेचेन कर देने वाली थीं। 
ठसने क्रशर की तरफ़ पीठ मो द, कर में ठालिव द लाँ और कोशिश 
की कि लाश का विचार भी ठसके जेहन मेँ न ठम, जो इस वक कार के ढे 
के साथ हो कुचली जा रही थी। बहरहाल, यह काम जल्दी ही खत्म होने बाला 
| लेकिन जब क्रशा ने कारके ढांचे को श्रतु की चाद में बदले की प्रतिक्रया 
५ को ता आवाज श्रमाधारण कूप से बदलने लगी थीं। एसा ला रहा था क्रि 
आवार्या क माथ करिसी की चीछे भी शामिल हो ग 
नहीँ, यह कये हो सकता है?' जो ने मोचा। उसने ते कात और ज्यादा 
सछा से बद कर लिए-“वो मर चढ़ा शा... विल्कुल मर चुक्रा थ| 
फ़िर वो आवाजें और चीछे धीरी दम होने लगा। कहां तक कि क्रशर 
का अपनी मिपा ही रह गईं। अब वो कलया बेल्ट चालु ही गड थी जो 
ढली ह लोहि का चादा को बाहर लाती थी। 
जो क्रशर मे हटकर एक ताफ खड़ा हो गया और सारस की ताह गर्ल 
वाका करा के श्रवो को देखे की कोशिश करे लगा। चछा हुए मैटल 
की एकर चार फट लम्बी और चार फट चौड़ी चादर क्रशर क गुहे में बाहर आ 
गट थी। 
जान ठय बृप फिका भार्ग ताफ मे देखा, ठय पर जा-सा भी खुन का 
ब्वा नहीं दिखाई दिया था ठमे। वो करत की तरफ़ पलटा और ठसके केबिन 
में सवार हो गया। 
पत्रा फिर नीचे चला, ठमते ठम चौकोर द्ाती टक्का पकड मे कसा 
र दोबारा ठप ठठ, जो ने ठये काफी ऊंचा ठठाया और फिर उमे एसी जाह 
मगा, कहाँ काठ- कवाड और ढाचा को पार करके पहुंचना किसी के लिए मी 
द्रात काम नहीं था। वहाँ बहुत-सी चीर्ज नीचे-ठया ढेर थी। वी टुकड़ा ठसी 


क्रा या गिग था| ;ल्‍ | ेु 
“दलों टूटी हुई! जो ने गहरी सांस ली। वी धातु का टुकड़ा ठस ढ म॑ 
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गढमड़ होकर गायब हो गया था उसे अलग से पहचानना मुरिकल थ 
"गरि मारिया, आज क्या काम कुछ ज्यात था” 
यह आवा क्रेन के कॅब डोर के बिल्कुल कीव से उमरी थी औए झा 


`. अचानक उमरी थी कि जे दहल कर रह गया। देनी ब्रांढो कब में च आगर 


था। उसने जो को धातु की चादर कवाड में गिरते देख लिया था। जे हठवड- 
कर बोला- 
“ओ...हो...हां।” उसके मुंह से निकला-"फिजूल चीज थी, विना वह 
जाह धे हए थी!" 
“मार यह काम ते टॉम का है 7?” येती ने यों ही कह दिया। 
` "उसी का था। मार उस हमी को आज मेने काम से रिकाल दिय 
ह | | 
“म को FR अच्छा N 
जे ने केव के बटन ऑफ किए तो चोकीदार उतर गया, फिर वो जो के 
पे चल पढ़ा। जो को चलते हुए महसूस हो रहा था जैसे उसकी वों भ 
बोज् उठाए हुए हों। वो बोला- [ 
“कई लिने से मुझे ऐसा लग रहा था वो काम में जी नहीं लगा रहा था 
दोबार ऑफिस में हु जे ने देखा कि कृते पर भके का तै पड़ा 
हुआ है, मार अब उसकी आवाज पहले जेसी मरी-मरी-सी नहीं थी। उसमें छोफ 
नहीं था। खुद वो को भी यह महसूस हो रहा था कि उस पर छाया जबरदसत 
तनाव हट गया हो। - | 
"मुछ पियो?" उसने चौकीदार से पूछा। 
येनी ने उसे ताज्जुब से देखा। जो का सलक नौकरों के साथ बड़ा शुक 
रहता था। उसके लिए यह प्रस्ताव वाकई अस्वाभाविक ओर अनपेक्षित था। जवाब 
में वो सिफ सिर हिलाकर रह गया। मा दिल में उसने सोचा-'बड़ा सावधान 
रहने की जरूरत है। यह शख्स पहले ही एक कर्मचारी को काम से निकाल चुका 
है, कहीं अगला नम्बर मेरा न लगा दे।' हु 
जे ने प्रसन चित्त से टोनी की पीठ पर एक धौल जमाई और उस बेचारे 
के नकली दांत उसके मुंह से गिरते-गिरते बचे। 
"क्या कोई खुशी कौ बात है मिस जे?” देनी ने पूछा। 
४ "कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो। आज एक समस्या हल हो गई 
| |] 
एक हफ्ते बाद यह डरावना खाब शुरू हुआ थ। 
था कि उसने अजनबी के सामान का ढेर जिस जाह pe I 


की उसकी हिमत नहीं हो एही। जब भी वो उस तफ से 
कि वो उस ढेर को फौरन हटवा देगा। गुणता, यही सोचता, 


5 भृतक सेरे उ प्छ कतिया 
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मार यह 'फोरन' कभी फोरन नहीं बना था। मगर फिर एक हफ्ते बाद उसने 
देखा कि सामान हटा दिया गया है और जगह साफ हो चुकी है! 
पहले तो उसे बड़ा संतोष हुआ। उसने अपने किसी आदमी को उमे हराने 
के लिए नहीं कहा था। आम हालात में आए यह घटना घटी होती तो वह हंगामे 
ख़ कर देता, मगर इस बार नहाँ। उसने अपने आदमियों से खुशदिली के साथ 
पा था कि यह काम किसने किया था? 
` गाई डांग और चार्ल्स, उसने येनी से भी पूछा था। फिर एक किस्म की 
चने उसके अंदर सिए उठाना शु कर दिया था क्योंकि उसके सभी गको 
ने इंकार का दिया था कि उन्होने यह काम नहीं किया है। 
यह अचे की बात थी। सामान तो हटा ही था, सवाल यह था कि आखिर 
हा कसे और हटाया किसने? मग जिसने हटाया थ वो बता रहीं रहा थन 
जगे क्यों? वजह जे भी रही हो। उसने भी ज्यात आग्रह नहीं किया था। कबाड़ 
६८ गया था, यही बात उसके लिए अहम थी। | 
शुक्रवार को सुबह जो अपने मेन कम्पाउंड में पहुंचा और अपने ऑफिस ._ 
की तरफ चलता हुआ ऑफिस के करीब पहुंचा तो उसे फोल महसूस हुआ कि 
गड़बड़ है। टोनी दरवाजे पर ही खड़ा बार-बार कसमसा रहा था। शायद 
र वेचेनी से इंतजार कर रहा था। 
न माला है देनी?” जे ने पूछा। 
कि आए थे मिस्टर जे, रात कोई तीन बजे के करीब!" 
हि किसी को?” जो ने दूवा मे दिल होते हुए पूछा। 
कोई नजर नहीं आया था। बस आवाे हो सुनी थी मैने!” योनी ने कहा 
फिर थोड़ा सोचकर बोला- 
“शायद एरिक्स की वजह से उनकी आमद हुप नहीं सकी थी।" 
“किधर धे?" 


'कामाउंड की दूसरी तरफ मिस्टर जे! मेरा ख्याल है वो पेशेवर चोर नहीं 

, उन्होंने काफी शोर मचा दिया था। वो कबाड़ के ढेर को इधर-उधर उठाकर 

रे थे। मैने पहले एसिस को उन पर छोड़ा था, फिर खुद लपका था। मेर 

ख्याल है, कुत्ते को आवाज मे वो भाग गए थे। मगर वो बड़ी तेजी से गायब 

हे थे। प्ले तो कोई भी गजर नहीं आ सका था। हालांकि रोशनी काफी तेज 
| |) 


"बच्चे होंगे।" जो ने कहा और मन में सोचा कि- फिर मंझा फिक्रमंद 
क्यों हो रहा हूं? आखिर मे साथ यह क्या मामला है? 

“तमने जाले का जायजा लिया?” उसने कुछ क्षण एक कर पूछा। 

गत्रया था। वो कही से भी नहीं टटा-फूट, वो उसे फलांग कर आए होग। 
` हालांकि उसे फलांगना मुश्किल ही नहीँ बहुत खतरनाक भी है। उसके नोकीले 
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जानलेवा भी साबित हो सके हैं। उन्हें सख्त जरूरत ही रही हो जो उन्हे) 
इतना रिसक उठाया है।” टोनी ने कहा-"क्या इसकी रिपोर्ट लिखवानी होगी?" 
: . “नहीं।" जो ने कहा। फिर उसने ताजा बनाई हुई चाय का घूंट भरा-'झकी 
जस्त नहीं है। बस, जग रातों को चौकस रहा करो।" 
जे सोच रहा था-'आखिर मेरे यार्ड में यह हो क्या रहा हैं? 
जो चाय पीता रहा ओर सोचता रहा। वो बेचेनी, जो अजनबी के खासे के 
बाद खत्म हो गई थी, जैसे फ़िर से उस पर छाने लगी थी। 
UO | 
UU) | 
यह दिन उसके लिए लम्बा और परेशान कर देने वाला साबित हुआ था 
जो अभी तक खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने दित के पै षट 
क्रेन और लीवर के साथ गुजारे थे। घर पहुंचकर उसने कुछ शराब पी थी, फिर 
वो टी०बी० के सामने ही पढ़कर सो गया था। MP 
उसके ख्वाब बेुके और परेशान कर देने वाले थे। जो आकृतियां उसने देखी 
थीं वो बौर चेहे की थीं और डरावनी थीं। कभी उसे रात के अंधेरे में लिपट 
कबाड़खाना नजर आता, कभी क्रशर, कभी क्रेन, कभी ऊंचे कद की ए 
कम्पउं में खड़ी दिखाई देती जंगले के पास और कभी मुर्ख आरो जसी दो 
आंखें नजर आती रही थीं, उसको घूरती हुई। a 
` उसे खाबो में वो चीखें भी सुनाई दी थीं जिन्हें उसने उस वक्‍त क्रशर का 
आवाजों के साथ सुना था जब वो लाश को कार के ढांचे के साथ क्रशर में डाल 
कर उसे धातु की चादर में बदल रहा था और ये आवाजें बुलंद होती जा रहा 
थीं... उसके करीब होती जा रही थीं। 
फिर वो एक चीख के साथ जाग गया था। उसका दिल जोर-जोर से धड़क 
रहा था। उसे यही उम्मीद थी कि उसकी आंख जंक यार्ड में ही खुलेगी। मगर 
फिर उसकी आंखों ने उसे यकीन दिला दिया कि वो अपने घर के कमर में है। 
वो संतृष्ट होकर लम्बा लेट गया। ए 
कमरे में इस वक्त सिर्फ चलते टी०वी० की रोशनी हो रही थी और वो सोच 
रहा था- 
'मगर फिर उसे चीखें क्यों सुनाई दे रही थीं?' वो एकदम से बौखला 
गया-'मार नहीं...वो चीखें नहीं थीं, वो फोन की घंटी थी।' 
को हर जो ह बह से उठा, उसका पैर बियर के खाली डिब्बे 
पर पड़ा, और वो मुंह के बल गिर गया। खुद पर लानत-मलामत करते हुए 
उठा और उसने बढ़कर फोन उठा लिया। लक त 
दूसरी तरफ से य A था- | 
` 'नीदमें खलल डालने के लिए माफी चाहता हं मिस्टर जो! मगर 
हैक तप झा कल का से को ते कहर, मटर जो! मगर मेरा ख्याल 
क 7 | ए रन ८3 ५ भूत रेतो TA 
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लेने अपनी घड़ी देखी, रत का डेढ़ बज रहा था। 
"आर मूसीबत क्या हैं?” जो चीखा। . 
"रस बुरी तरह जख्म हो गया है।" - 
“से? मार ठह... मै आ ही रहा ; | 
हमेशा की तरह पूरा जंक याइ तेज रोशनी में जामा रहा था माए 
जाह-जाह पड़े कबाड़ के ढेर लम्बे-लम्बे साये बना रहे थे जिन्होंने जो के अंदर 
'सोए पड़े खौफ को जगा दिया था। वो इस वक्त नशे में भी नहीं था, वो खुद 
को रूखा-रूखा और खाली-खाली महसूस का रहा था। ॒ 
` इस खोखलेपन में खोफ तेजी से जगह बना रहा था। याई का गेट खुला 
हुआ था। शायद टेनी ने उसके लिए खोल दिया था। 
ह ` जी की कार तेजी से अंदर घुस, उसने धूल उड़ाई, फिर वो चीख कर एक ' 
गई। जे कूकर नीचे उतरा ओर योनी के पा से गुजाता हुआ ऑफिस में पहुंच 
` गवा उसने योनी की तेज बड़बड़ाहट भी रहीं सुती। उसे पहली बर यह अहसास 
हो रह था कि उसे अपने कृते से बहुत प्यार है। वो उसे गवाना नहीं चाहता 
था। मगर उसे यकीन था कि मामला खंग़ब हो गया है। 
`. एस मेज के पास एक कम्बल पर पड़ा हुआ था और उसके गुं से 
'लाबी-लम्बी काहे निकल रही थीं। जो को देखकर उसने कुछ ट्ट की। . 
` जे ओ बंद तो उसे खून नजा आया कृते का बदन खून और पसी से 
` तब नजर आ रहा था। उसके आगे तें घों के पास से लगभा कटे 
` हुए थे। देनी ने लकड़ी और टेप की मद से उन्हें बांध तो दिया था, मार यह. 
' कोशिश र ही थी। उसके पैर बदन का हिस्सा नहीं रहे थे। ' 

“ओह मेरे खुदा... एसि!" कते के करीब घों के बल बेठते हुए 

मुंह से बस इतना ही निकल सका था। कुत्ते का बहुत-सार खून निकल 
क था और वे बस कुछ दर का ही मेहमान था। उसने जो के हथो को चाय। 

मसारिया बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रेक सका। 

क्या हुआ था यहां?" उसने येनी से पूछा। 

"मस जे, इस जगह कोई बहुत गहरा रहस्यमय मामला जच रह है। में... 
ते अब इस जाह नौकरी नहीं कर सकूंग, साफ बात है।" 

"यह तुमने एसि के साथ क्या कर दिया?” जो करहा। 

"मिस जे, हम सारी रात शोर सुनते रहे थे।" टोनी अपनी आवाज पर 
काबू रेकी कोशिश करते हुए बोला- यहां, कबाड़ के अंदर कोई है जे तमाम 
सोमान को उलतट-पुलट करता रहता है। हम जब भी उस जाह पह हैं जहां 
से शोर उठता थ ते वहां फोल खामोशी छा जाती थी और फिर कहीं और से 
आवाजें उभारली शुरू हो जाती थीं। एरिक्स उस ढेर के पास, जो याड के सेंट 
में है, कुछ सघ रहा था, शायद उसे वहां किसी की मोजूदगी का अहसास हुआ 
भूत-प्रेत क्री सर्वश्रेष्ठ कहानियां 359 
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था। उसके बाद इसने मुंह से आवाजें निकालनी शुरू कर दी थीं। जब में इसबे 
पास पहुंचा था ते मने देखा था, यह तारों के दरम्यान फंसा हुआ था। में इसे किसी 
भी तरह आजाद नहीं करा सका था,वो कबाड़ में और अंदर फंसता जा रहा था। 
यह इतना तकलीफ में था कि में तो इसे ड़ रहा धा कि इसने मुझे काट लिया 
था। यह देखिए” ॒ 

येनी ने जो को कुत्ते के काटने का वो निशान दिखाया जो कृपे के तते . 
से दोनी के हाथ पर बन गया था। जो अंब येनी के पीछे खुले दरवाजे में से जंक 
यार्ड की तरफ देख रहा था। : 

“चले, मुझे दिखाओ, यह घटना किस जाह घटी थी?” जो ने व्याकूल 
से कह वैसे उसे अंदाजा हो गया था कि वो कौन-सी जगह होगी, मार वो तस्क 
चाहंता था-“चलो, जल्दी करे।” वो बोला। 

“मगर यह... यह कृत्ता...?” i 

"इसे अब मरा ही समझे। चलो।" फिर वो चौकीदार के पीछे चल पड़ा। 

"मुझे अफसोस है मिस्टर जो! तमाम कोशिश के बाद भी हम पता नह 
लगा पाए कि वो शेर कहां और क्यों हो रहा है? एखिस के जघ होने के वाद 
वो शोर भी खत्म हो गया था।" ' 

“चलो, जगह दिखाओ।” । केले 

वे दोनों फ्लड लाइयं की रोशनियं से रोशन और दूटै-फूटी क केढा 
के दयान उस तरफ चले जहां एक-के-ऊपर-एक धातू की लाश हुई थी। 

एक तए क्न खड़ी थी। जे के अदे के मुताबिक देनी वार्ड के बीचो-बौच 
उसौ हिस्से की तरफ बढ़ हा था जहां जो ने उस अजनबी को एक sess 
. ` चारफुट के लेहे के i त में दफन किया था। जो को अंपने सि में स 
उठत महसूप हुई। उसने उने नजान करे की कोशिश की मा फि ठ 
क कि वो भभनाहे वहां लग आर्क लइ मे पे एक में निकल रही 
थ योनी ने वहां लगे कबाड़ के निचले हिस्से की तरफ इशा किया- 

“यह है वो जगह मिस्टर जो।” 

वहां करीब ही खून फैला हुआ था, जो यकीनन कुत्ते एस का खू ग! 

अब में क्या कर सकता हूं?' जो ने बेबसी से सोचा। 

"मेरा ख्याल है, अब हमें पुलिस को बुला लेगा चाहिए।” देगी ने सुझाव 


दिया। 
'नहाँ।" जे ने फौरन कहा-'पुलिस की जहूत नहीं है।” दरअसल वे 
डरा हुआ था भीतर से कि पुलिस यहां से न जाने क्या खोद निकाले? 
और फिर अचानक ऐोशनियां बने लाँ और फिर अचानक खामोशी छा 
गई। उसी वक्त, वे रोशनियां जो ऑफिस के पास जल रही थीं, एकदम बुझ गई। 
दोनों आदमी देखने के लिए पुड्े, क्योंकि वो रोशनियां कम्पाउंड के आखिरी 
I60 भूत-प्रेतों की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
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३ प बु ws ही एक रोशनी और बुझी, फिर एक और! 
एक-के-ब-एक विभिन जाहो पर लगी रशियन बुझन शु 
कर दिया था। पूरा कबाड़खाना अंधे में डूबता जा रहा था। 

"पॉवर फेलियर।" टोनी ने कहा और फिर आदी रोशनी भी बुझ ई। 
` जोके दिल में तुरंत अपनी हिफाजत का ख्याल उभा था। उसे मालूम था 
कि यह कोई ख्वाब नहीं है कि वो जागने के बाद खुद को अपने घर में पाएगा, ' 
वो इस वक्त वाकई अपने जंक याइ में था। उसने अधे में हाथ बढ़ाकर देनी 
का सहारा लेंगा चाहा। उसका हाथ टोनी से टकाया, तो वह बुरी तरह उछला। 
"पेश लाईट जलाओ।" | 
तब देनी ने कमर से लटकी टार्च निकाली, फिर टर्च की रोशनी सामने 
पे ढेर पर चमकी। . | 
"हम अब ऑफिस कौ तरफ चली।" जो ने कहा-“जा सावधान रहना, 
ताए-ब में फंस न जाना।" उनके मड ही पीछे वाले ढेर में कोई खक 
हुआ। योनी ने दाच की रोशनी उधर डाली। 
` पे रहो! जे ने उसे ठेला। | 
| गा कोई है।" येनी बोला-'मैने देखा था उधर रोशनी थी। कोई शोला 


न कहा न चलते रहो।” 
के नहीं, जर रकिये।” देनी ने टाच बझ द, उं अधे ने घेर लिया। जो 
` बुर तरह धड़कना शुरू कर दिया था। न चाहते हुए भी उसने मुड़कर 


कबाड़ के हेर की गहाइयों में, जहां धातु के असंख्य छोटे-बड़े टरे-फटे. 
के टरे-फंसे डे थे। वहां जे को एक चमक-सी दिखाई दी । मद्धिय-सी चमक, 
म अदर कहीं नहीं-नरीं-सी चिगरिय उड़ रही हों। या कोई पतली-सी दाच 
रर-उधर रोशनी डाल रही हो। 
“देनी, यहां से फौज भो।" 
ह में कुछ हलचल ४०२ क | 
"नहीं मिस्टर जे, जा ठहर, मे कोई चीज देख रहा हूं।" दोनी थोड़ा-सा 
आओ बह़ा। उसने खुद को जो मी पकड़ से हुडा लिया [स 
. नी मैं पुलिस को बुलाने जा रहा ह जो ने कहा-"आओो ठा जे 
| bb | ना Pd 
पे हट, मगर देनी एक ढांचे पर चढ़कर उसके अ देखने के लिए 
झुका। उसने फिर टार्च जलाई और अंदर रशनी फेंकी- MNT 
"तेनी चलो यहां से।" । 


"जा ठहरिे में कछ देख रहा हूं!" उस राच की जञ ॒ में अपने 

र ओ बढ़ाया ओ श 
को और ओ बढ़ाया आर कबाड़ की गहाई में कन ह 
की _ जा र शश ठ 
मो कठ कियो 7 
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जो को ऐसा लगा, वो दोबारा उसी वक्त में hy च गया है जब उसे क्रश 
चलाया था और क्रशर की खनखनाहयें के साथ उसे इंसानी चीं भी मुई 
धीं। मार इस बार कोई क्रशर नहीं चल रहा था और चीखें उभर रह थ 

ये चोख बहम नहीं हकीकत थी। क्योंकि ये चीखें चौकीदार टनी बरे 
के मुंह से निकल रही थीं। फिर खोफ से पथारए हुए जे ने देखा भैस कूछ अदू 
हाथ देनी की हह को दबोच कर कबाड़ के ढेर की गहाय में ख 
क ले जा रह हों। र्च उसके हाथ से छूटकर कबाड़ में किसी जाह फंस गई 
थी। लेकिन अब तक जल रही थी। 

यर्च की मद्धि रोशनी में वो टोनी ब्राण्डों के जिस्म को देख रहा था जे 


` हाथ-पैर मर रहा था, मार अदृश्य पकड़ के जोरसे झुकता ही जा रह था। फि 
. कबाह सका और एक लम्बी दहशतभरी चीख के साथ टोनी का बदन कब 
` की गहाइयों में चला गयो। अंधे में चिंगारियां फिर उड़े लग 


जो के गले से भी खौफभरी चीख निकली ओर वो बुरी तरह भाग, माए 
शाद उसे दे हो गई थी। अधे होने के बावजूद उसे महसूस हुआ कि कोई 
उसके आगे मजूर है। 

फिर कोई चीज उसके मधे से आ टकराई, उसकी आंखों के सामने तो 


जाच गए। वो कहा और जमीन परं गिर गया। उसने हाथ से अपने सिए को 


छुआ ते उमे कु की चिषचिपाहट महसूस हुई। दरअसल वो एक पुरानी व्यक 
कार के गाइ से भिड़ गया था। 

मार उसके लिए खौफनाक पोशानी की बात यह थी कि पहले यह गइ 
कार की खिडकी से बाहर नहीं था, जब वो यहां पहुंचे थे। 

वो तेजी से उछला। उसके कान अपने पीछे कबाड़ में उलले-पललने को 
अब साफ सन रहे थे।.जे फिर अपर में दौड़ा। उसकी कोशिश थी कि वे 
दिशा से भरे नहीं और अपने ऑफिस पहुंच जाए। | 

मा इस ववत उसका अपना जंक याड अजनबी और पराया-पाया ता 
रहा था और उसके लिए दिसा निर्धारण बहुत मुश्किल हो गया था। उसे जाह-माह 
पढ़े धातु के ढेर अजनबी-से ला रहे थे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि 
वो कहां जा रहा है और किस जाह bd [A 

उसे यं लग रहा था जैसे चीज के ढको उठा-उठा कर कोई दूसरी जहे 


` परे जा रहा है ताकि वो रास्ता न समझ सके। कुछ ऐसे ही ख्याल उसे आ 


रहे थे। वो किसी जानवर की तरह हाता कहता, बस भागा ही जा रहा था| 

बार-बार कभी वो किसी लोहे के बढ़े टुकड़े से टकरा रहा. था, किसी ताए 
या सलाख से उत रहा था। उसके कपड़े फटका झूल रहे थे और वो किसा 
अंधे की ताह दौड़ रहा था। i 

फ़िर कोई शै उसके पीछे अंग में चरचर्ई। 

"पे खुदा... मुझे बचाना!" 


।0 पातके सक ऋय 
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`-उसी वक्त उसका पेर किसी रेडियो सेट से उलझझा और वो एक बार फिर 
धूत चाटने लगा। दर्द से बेहाल होते हुए उसने करवट ली ओर पास ही खड़ी 
कार के ढांचे तले खिसकने लगा। 

, फिरअचानक बीच वाले ढेर में उभरती आवाजें खामोश हो गईं जो ने अपनी 


' फू हुई सांसों को दबाने कौ नाकाम कोशिश कौ। बीच वाला हेर अब उसे 


नजर नहीं आ रहा था, दएण्यन में दसरे अम्बर बाधा बन रहे थे, अब कोई आवाज 


, थी, न हरकत। 


जे ने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो इस वक्त यड में कहां है? 


मार वो अंदाजा नहीं लगा सका... आस-पास पढ़े कबाड़ के ढेर उसे अजनबी 


i हे थे। उसने आंखें फ़ाइ-फाइ कर सिचुएशन समझने की कोशिश को। 

उसे अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो बीच वाले ढेर से कितनी दू वेडा 

? वो सी सेचमें धा कि घेर खामोशी में उसे पहली आवाज सुनाई दी... उसको 

ही ke हुआ था और यह आवाज बहरहाल बीच वाले ढेर 
ईथी। . '€ 


जे के जेहन में उम्मीद ने सिर उभार हो सकता है उसके नोकरों, गाईडों 


वा चास में पे कोई आ रहा है। कोई ग्राउंड के खुले हिस्से में चल रहा था। | 


ता-सा, कुछ झुका हुआ सा, वो उछलता हुआ ला रहा था। 

ष कभी-कभी रकता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी हरकत से ही खनाके ' 
न आवाजें पैद हो रही थीं। फिर जो-ने एक कार बेटी को या में एक तरफ 
ब्लकते देखा, उसका रख भी बीच बले हेर की तफ था 

केबाइ अपने आप से हरकत नहीं करता, टायर खुद्‌-ब-खुद उठकर गहं 

। षडलाइटूप, सीटें और एकसतज रात को चलते-फिते नहीं हैं। जहां तक 
उसने एक एया-व्य शीशे) को भी फुदकते हुए देखा। जो का दिमाग उड़ा 


` घा हा था। चीजे उसके बिल्कुल करीब से गुरी थीं। मगर यह कोई यकीन 


च् 


बात थी? 

ऐसी बतं सिर्फ किसी डरावने ख्वाब का ही हिस्सा हो सकती थीं। वो सोच 

रहो था कि इस बात की संभावना है कि वो जाग जाएा। ' है 
` अब बीच वाले ढेर से फिर चाचाहरें, खनाके और खटर-पटर की आवाज 
उठने लगी थीं। जे ने कार के ढांचे तले पहुंचकर खुद को और भी सिबोड़ लिय 


। रे और सोच रहा था कि यह हकीकत नहीं। जरूर वो कोई ख्वाब देख रहा 


| 

वो दे घरे तक वहीं पड़ा रहा। उसके कान धातु की चीजें के टकराव, उनके 
खाचे जाने, फंसने वरह की आवाजें सुनते रहे थे। अक्सर वहां से चिया उठती 
भी दिखाई देती रही थीं। इन दो घंटों में वो लगातार यही समझ रहा था कि बी 
ख्याल देख रहा है और जाग जाएगा। ` 

फिर न जाने कब आवाजें बंद हो गई। जो ने अपनी आंखें भींचीं। अब जाग 


त्रत की स्रेठ कहानियां. | 
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जाना चाहिए, ख्वाब अब खत्म हो चुका है। जागो, कोई बड़ी-सी रै खांसी अंधे 
में। और उसके गले से खरखरहटे निकलने लगां। उस आवाज में धमकी थी और 
गुस्सा था, शायद यह शै भूखी थी। उसे किसी को तलाश थी, शायद खुट जे 
मारिया की। फिर वो शै जो की तरफ बढ़ी। 

जो जल्दी से कार के नीचे से निकला। उस शे की गरज अब वातावाण 
में गूंज रही थी और अंधेरे में कबाड़ से टकराकर हर तरफ फेल रही थी। उससे 

` उघ छलांग लाई बिधा का कुछ अंदाजा उसने इस दौरान लगा तिया था. 

'काश... में यहां से निकल जाऊं! | 

जे ने एक मोड़ काय, वो ऑफिस पहुंचने कौ कोशिश कर रहा था। मा! 
फिजूल, हर चीज अलग तरह की हो रही थी। उसके पीछे कोई भारी चीज म 
को फलांगती उसकी तरफ लपकी, बिल्कुल किसी रक्षस की तरह। जो भा ख 
था, भागता जा रहा था। 

उसका अपना कबाड़खाना इस वक्त उसके लिए भूल-भुलया ब गय व 
: वो भटक कर रह गया था और उसके पीछे कोई अजनबी शै तकी थ 
रही थी। | न 

जे ने सामने आने वाले एक इंजन को फलांगा और एक अजनबी-सी गत 
घूस गया। उसके पीछे उम आवाजें अब फुंकार जैसी हो गई थं नर 
था जैसे कोई जानवर हांफ रहा हो। जो ने सांस ऐेक ली और रुक कर एक त 
बैठ गया। यहां तक कि वो गह अ में एक तरफ बढ़ती हुई खत्म हो है 
जब खामेशी छा गई तेजो ने एक जोरदार सांप खींचौ और कबाड़ मे कुलात 
हुआ एक तरफ चला। वो निरंतर अपने अहते में अपने ही ऑफिस के! खोब 
में भटक रहा था। 

उसकी बायीं तरफ उसे एक आर्क लाइट का आकार आकाश की तरफ नि 
उठाए नजर आया और उसने उसी को अपने रसते की निशानी बनाकर उस ते 
बढ़ना शुरू कर दिया। 

' वो एक-के-बाद-एक कई आर्क लाइय से गुजले लगा। फिए उसे ए 
हए गा को देख, इसका मलब था कि वो ऑफिस के पास हो था व 
उस आर्क लाइ से गुजरा, झा खाइ में रास्ता तलाश काता ओ बढ़त एह 

अपने होश कायम रखते र उसने बेशुमार कबाड़ को फलांगा जो गस 
में जगह-जगह बाधक था। जब वो एक लॉन मूवर से टकराया तो मूवर एक तए 
हलक गया ओर जो उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया। उसे खौफ हो गया 4 
कि यह आवाज उस अदूर रक्षस को उसका पता देकर फिर उसके पीछे लग 
सकती है। मगर उसके बाद उसने कोई दूसरी आवाज फि न सुगी। 

जो जगा सुकून से चलने लगा। फिर उसके अंद स्फूर्ति की लहर दौड़ 7३ 
क्योंकि उसे अपने ऑफिस जैसा एक आकार नजर आने लगा। उसने कम्पाउंड 
के जाले को देखा, वहां उसकी कार खड़ी उसकी प्रतीक्षक थी और उसके पीठे 


॥4५  भूतपेतो ळी व्र कहानियां 
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' गाईका दरवाजा खुला हुआ था। अब बस मिनट भर की बात थी, उसने सोचा... वो 
| द फाटि भरता हुआ कार में वहां से निकलने वाला था। 
जो ओ की तरफ दोड़ा, कार की तरफ। उसने उतावली में इधर-उधर देखा 
और किसी धातु की रै ने उसकी ठोड़ी पर खोच लगाया। उसने मम-ही-मन 
गाली बककर हाथ से दबाकर दर्द कम कणे की कोशिश की। फिर 
| किसी-न-किसौ ताह कृदता-फांदता उस परहाई तक पहुंच, जो उसकी कार थी। 
| . समालम था कि उसको चावियां उसने डेशबोई में है छोड़ रखी थीं और उसके 
बे भी लड नहीं थे। वो बस कुछ सको में हो जा बाल था| 
बिल की सी तेजी से उसने दरवाजे को र ताकत से खोला ओर ड्राइविंग 


सीट पर छलांग लगा दी। उसने धडकते दिल से दरवाजा बंद किया ओर चाबी 
. फ हाथ डाला, मगर, । | [ 


es नहीं थीं। 

ने भुक कर फर्श पर टयोला कि शायद चाबियां नीचे गिर गई होंगी।. 
EF नहीँ गरी थीं। नीचे गँ वो उसे जरूर मिल जात! 
.  हथबढाय -सी दुआ पढ़ते हुए उसने लाइट जलने के लिए स्विच की तफ 
धि अं ती होना चाहिए था वहां मौजूद नहीं था। अलबतता। 
स्विच एक स्विच जहर मिला जो उसके लिए अनजाना धा जे ने उसी 
रोशनी हे दिया। उसके सिर पर एक हल्का-सा बल्ब जल उठा।कमजोए-सी 


गी ह तब जे को पता चला कि का ह उसकी हीं है। वो किसी दूस 
१ | जो इस वकत वय और मुदठी-तुढ़ी धातु के एक डरावने खाब 
2 हुम था। यह शायद हड़बडी में बनाई गई कोई शै थी, ताजा कबाड़! 
पर जा खाए पाइप धरा रहे थे। एक मे रिल. जिसेअपी 
पारत के मुताबिक जो ने उस अजनबी ई लिए खरीदा था, उफनती हुई भाप 
पत क्र रही थी। 
र और बढ़ती हुई दहशत और खौफ में उसने यह भी देख लिया था कि यह 
पर-की-परी कार ह उन चीजों से बनाई गई थी जिसे उसने उस अजनबी के 
लिए खरीदा था और यह में जम कर एख था। 
सब चीजों को आपस में करिसी अनोखे तरीके से वैल्ड कर दिया गया धा। 
सारा डिजाइन हो, निराला और नया था। वो इस वकत एक ऐसी मशीन में बेठा 
हुआ था जो देखने में किसी प्रेत जैसी थी और बेशक किसी कार से मिलती-जुलती 
शक्ल थी उम्की। 

'. उसे लगा जैसे यह भेद खुल गया है कि याई में वो कौन-सी शै थी जे 
उसके पौछे-पीछे आई थी काफी दूर तक? फिर डेशबोर्ड तले कोई चीज धिरकी। 
जो उसे नहीं देखना चाहता था, मार उसने देखा। वहां चौकीदार येनी का कटा 
हुआ मिर उसे घूर रहा था। आंखों के धे में तार घुसे हुए थे। 


भूत-प्रेत की सर्वभ्ेष्ठ कहानियां ` | I65 
Joon 
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मगर फिर वो चीख उसके मुंह से निकली उसकी वजह यह सिर नहा थ 
बल्कि वो शै थी जिस पर वो सिर धरा हुआ था। उसी के अंदर वो मर वा 
चले गए थे जो उसने टोनी की आंखों के पेरे में घुसे हुए देखे थे। 

यह बड़ी शे वो धातु का टुकड़ा था जिसे जो ने कबाड़ के बहुत बढ़े हे 
की तह में पहुंचा दिया था। यह वही टुकड़ा था जिसमें अजनबी को लाश भी 
क थी। | । 
अब यह कार उसके सामने थी। अचानक आंखें के घेरे की वायं पटपट; 
फिर देनी के कटे हुए जबड़े फड़के और जो ने देखा कि इस आ की हला 
जालगी बिसी के नीचे जल उठी हैं। अब यह शै जेसे आंखों वाली हे ग; 
धी, देख सकती थी। जो ने बाहर निकलने के लिए दरवाजे के हंडिल पर हाथ 
डाला- | 
मगर वहां कोई हैंडल नहीं था। खौफ के मारे वो कांप उठा। 

"रे खुद... मझे बचा ले।" उसके मुंह से कह निकली। 
- कुछलच्छेदार तार लपके...और जो को महयूस हुआ जसे उस कार की 
सीट के साथ कसा जा रहा हो। बांधा जा रहा हो। यह कोई अजीब-सी साट 
वेल्ट जैसी चीज थी जिसने जो मसारिया को लपेट लिया था। जो ने बड़ी बची 
के साथ [ पीछा छुड़ाने के लिए हाथ मार, जोर लगाया, मगर वो तार बहु 
मजबूत थे। | कि 
इस कोशिश में जो न देख सका कि डेशबोर्ड धीरे-धीरे खुल रहा है आ - 
उसमें से भाप निकलने लगी है, धीर-धरो.. 
ज्योंही उस कार का इंजन खांसा, जिसके सा पार्ट्स अपने अंदर एक-एक 
खूनी इतिहास छुपाए हुए थे... साथ ही नीली रोशनी झिलमिलाई। 
“नहीं...न... हीं... |" | क 
एक जंगलगा पाईप जे तेल में तर था डेशबोर्ड में से निकला और जो मारि 
के सीने में किसी पूरी ताकत से फेके हुए भाले की तरह घुस गया... 
सब कुछ इस पहु था कि जो मारया को हैरान होने का मौका नहीँ 
मिला था। पाईप फिर जैसे उसके दिल पर जाकर रुक गया और उसने जो के 
दिल को भूखों की तरह चूसना शुरू कर दिया। वो मशीन उसके खून को पेट्रोल 
की तरह चूस रही थी ओर इस्तेमाल करने वाली थी। 
ईधन मिल जाने के बाद उस पैशाचिक मशीन ने फरफराहट की आवाज 
निकाली और रास्ते में बिखरे कबाड़ को कुचलती हुई तृफानी रफ्तार से चल 
पड़ी। उसके अंदर से बरामद होने वाली गरजु, खनक और शोर को फिर जल्दी 
' ` ही चारों तरफ फेली हुई रात के अंगर ने निगल लिया था। 
अब हर तरफ सनाटा था, और बस! 


| UU 
I6 .6 "`` को सकीछ कहानिया 
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| पर्किस्तानी कहानी 
नाजायज कब्जा 


उसे ग़ह् के बाहा एक मकान किराये प लिया 

. था जो ससो किराये पर उपलब्ध था। मग उ मकान: 

में उसके साध कुछ ऐसी घटनाएं ध्द, बिहे वो कोशिश 

` के बावजूद सम नहीं पाया और आंत में खुद ही वो बेचारा 
खाली मकान बनकर रह गया। 


: रत के बारह बजने वाले थे। इस वक्त रेलवे स्टेशन के वेटिंगहम में मे 
कुल पांच आदमी मोजूद थे और बोर हो रहे थे। सव-के-सब इलेक्ट्रिक 
| `. हट के सामने री क्य पर बैठे हुए थे। हमम से दो नौजवान लड़के थे 
जे एक-दूसरे की तरफ झुक कर न जाने कौन-सी गुप्त वात धीरे-धीरे एक-दूसरे 
कह रहे थे। 
आदमी अधेड़ उप्र था, उसकी उग्र पचाम के करीव होगी, उसने एक 
पहन रखा था। सिर के बाल गिर रहे थे, होंठ पतले-पतले थे और 
पर एक लकीर की तरह मालूम होते थे। वो शख्स उसके करीब 
| हुआ करीब तीस साल का था, उसने जिस्म पर एक सफेद शॉल ओढ़ रखी 
EG । उन दोनों जवानों के सिवा हम तीनों ही चुप थे और अपनी-अपनी सोचें 
` मेने 
हम सभी ट्रेन के प्रतीक्षक थे, जो कौरब डेढ़ घंटा लेट थी। 
"कलात मैने इसे एक ऐसी कहानी पढ़ी कि उसके बाद में सारी रात 
! ७ सो हो रहीं सका।' नौजवानों में से एक ने अपने हाथ में पकड़ी माजीन अपने 
साथी को दिखाते हुए कहा। 
मैने कनखियों से उसकी तरफ देखा था। वो किसी मैगजीन का तंत्र-मंत्र 
विशेषांक था। मैगजीन के कवर पर एक बड़ी-सी इंसानी खोपड़ी बनी हुई थी। 
"तें इस किस्म की खौफनाक कहानियां पसंद हैं?” लड़के के साथी ने 
` पूषा, फिर बोला-'मुझे तो ये सब कोरी बकवास लगती है। आज के मांड और 
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| हें रहस्यमय ओर गप्त शक्तियों पर विश्वास नहीं हैं?” अचानक 
उनकी बातों में उस शख्स ने दखल दिया, जिसने काला ओवरकोट पहना हुआ 
था। वो पहली बार बोला था ओर उसकी आवाज भारी ओर मजबूत थी। 

“बिलकूल नहीं हे।” लड़के ने कधे उचकाकर जवाब दिया था। 

“तम अभी बच्चे हो।' ओवरकोट वाले आदमी ने कहा-“मूझे देख, मे गम 
पचास साल का आदमी नजर आ रहा हूंगा। लेकिन में आर तुमसे कहूं कि म 
उम्र भी मश्किल से तीस साल हे, तो क्या तम यकीन करोगे? 

लड़के की समझ में नहीं आया कि वो जवाब में क्या कह? 

“बिन हालात से मैं गुजर हूं।" काले ओवरकोट वाले ने कहा-उसके वाद 
मेरा जिंदा रहना भी किसी चमत्कार से कम नहीं ह। 


म्न जसा दिलेर आदमी इस हाल में केसे पहुंचा, यह एक जरा लम्बा कहता 
है ओर मं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम्हरे दिमाग से यह ख्याल के 
जाए कि इस दुनिया में अब रहस्यमय घटनाएं नहीं घटं... क्योंकि जमाती म 
ओर साइसा हो गया ह|” 

“अगर आप उचित समझें तो जरा हमें भी बताएं कि वो क्या हालात १ 
जिनका आपने जिक्र किवा?” आखिर उस नौजवान ने कहा, जिसने मेंगजीत पर्क 


मं दमै 
रछा था। 
4 


च्छी बात हे।” आखिर ओवरकोट वाले ने कहा। उसने जब सै मिट 


और माचिस निकाली गरली ओर सिगरेट सुलगाकर उसने दो-तीन लम्वे-लम् काश 
ए, धुआं उड़ावा ओर फिर उसने अपनी दास्तान शुरू कॉ- 

“यह आव से पांच सालं पहले का जिक्र है जब उन रहस्यमय घटी 
की शुरूआत हुईं थी जिनके नक्शा आज भी आप मेरे चेहरे पर पढ़ रह है! मं 
उन दिनों नवा-नया कॉलेज से निकला था। मां-बाप का साया बचपन में ही है 
गया था, मेरी परवरिश मेरे चाचा ने की थी... | 
। [व चाचा भा चल बम तो मेरे लिए जरूरी हों गया था % में आपने 
पगे पर खड़ा हो जाता। मेने नौकरी के लिए अजिया दाँ ओर आखिरकार एक 
कम्पनी में मुझे जगह मिल गई ओर उन्होंने मेरी पोस्टिंग एक-दूसरे शहर में के 
दी। वह नया शहर था, कुळ शुरूआती दिनों में तो में होटल में रहा, मुझ मा 
की तलाश थी जो आखिरकार मझे मिल हीं गया- 

वो मकान शहर के एक सिरे पर था और कई तंग गलियों के दरम्यान वरा 
हआ था। मळान में सिर्फ एक कमरा था, कमरे के सामने आंगन था, साइड मे 
दोटा-सा किचेन था ओर दुसरी साइड में बाथरूम था। कमरे में एक वाढरोव 
भी थी, काफी गहरी-सी। उस घर का किराया कम था और में उसे आसानी 
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किराये पर ले सकता था और मेने उसे फौरन ले भी लिया था। आप यकीन को, 
मेरी सारी मुसीबतों की शुरूआत बस उसी दिन से हो गई थी। में आज भी 
-कभी सोचता हूं कि काश मैंने वो मकान किराये पर न लिया होता तो कितना 
अच्छा होत!" 
वो रका और उसने सिट के दो-तीन गहो-गहरे कश लेकर कहा- 
आह...म भाग तो अटल होता है न! उस मकान में शुरू के छ:-सात 
लि तो बढ़े सुख-शांति से गुज गए, मग उसके बाद वहां अनहोनी घटनाएं 
परे का चक्कर शुरू हो गया था 
वो वहां गए हुए मेरी आठवीं रत थी और में उस दि दस बजे के करीब 
` ले था। करब एक घरे रा के वक्त पहना मेरे पन आदत थी। उसके 
| व मे कत बु यी और अपने बिस प सने के लिए लेट गया था। 
गह दिसंबर कामहीन था और रह काफी सर्द थी मैं लिहाफ में लेट हुआ थ। 
3 वका शायद रात के ते बजे होंगे जब मे यों लगा था जैसे किसी तरफ 
हक ईम ह। आवाज बहुत साफ-साफ थी, मेने लिहाफ से सिर निकाल 
|| 
| ` मेचे अपे था सिए कमे में बने रोशनदान से चांदनी की कुछ 
अद आ रही थी। पहली नजा में मदे कमे में कोई खास बत महसूस 
हीं हुई थी। चाली को मधम गेशनी पे ग्ने हर चीज अब साफ़ नज़र आ 
ह थी, सब कुछ ज्यों-का-त्यों हो था। फिर भी दूसरी नबा में मुझे अहसास 
. हुआ क्या थी? कमरे की वड़ी-सी वाढीव का पट आघा खुला हुआ 


| तटे-लेटे मैन सोच हो सकत है मे ही खला रह गया होगा। कोई खास 
ते नहीं थी, मर मैं बिस्तर से निकल आवा था। पहले मेने कमरे को 
लाइट जलाई थी, फिर इधर-उधर देखा। सोने से पहले मेने कमे को भी अंदर 
वेद कर लिया था, दरवाजे की कंडी लगी हुई थी। फिर मने बढ़कर वाडरोब 
का खुला हुआ पट बंद कर दिया था। उससे फारिग होकर मेने लाइट बुच्ाई और 
देवार विस्त में स गया. लेखे हो मझ्े नींद ने आ दावोचा था। सुबह जब 
मेरी आंख खली थी ते में चौंक गया था। वाढीव का दरवाजा फिर खुला पढ़ा 
कि था 
में चौंका इसलिए था क्योंकि उसे खला नहीं होना चाहिए था, मेने हीइल 
:.. घ्पाकर उसे अच्छी तरह बंद किया था ओर यह इतना भी ढीला नहीं था कि 
अपने आप ही खल जाता। मेरे बंद करने के वाद वो तभी खल सकता था, जब 


कोई उसे खोलता। 
मर समझ में नहीं आया कि वो किस तरह खुल गया था। में बिसर पर 
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बैठा उसी तरह सोचता रहा, फिर में सिर झटक कर उठ गया था। मैने वाढीव 
के सामने जाकर दरवाजे को काफी जोर लगाकर धमाके से बंद किया था औ 
हैंडिल को सख्ती से जमा दिया था, उसके बाद गें ऑफिस जाने की तैयारी करे 
लगा था। टाइम ज्यादा हो गया था।" 

ओवरकोट वाला अजनबी रका, उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला 
और मेरी तफ देखकर बोला- 

"आलमारी का पट खुल जाना कोई ऐसी अहम बात नहीं थी जिस पर ज्याद 
सोच-विचार किया जाए। खुलने की बेशुमार वजहें हो सकती थी। दिग के काग 
मे उसका ख्याल जेहन से निकल गया था। म दिन ढले घर वापस लौटा... आदा 
के मुताबिक मैं पढ़ाई से फारिग होकर करीब ग्यारह बजे सोने के लिए बिस 
पर लेट गया था। इस बार मेने सावधानी से दरवाजा बंद किया था और संतुष्ट 
हो गया था। मेरी नींद अभी ज्यादा गहरी नहीं हुई थी कि में चौंक कर जाग गय 
था... कोई खरा हुआ था, काफी जोर की आवाज थी उसकी। मै चौकेकर 
आलमारी की तरफ देखा... । कै 

आलपारी का पट खुला हुआ था। मेरी हैरानी का पहला दो अभी खल 
भी नहीं हुआ था कि मसे एक और झटका लगा था। कमरे के मलाणे अंगे 
मे मुझे कोई साया-सा नजर आ रहा था। फ़िर मैने देखा कि हाथ उठाकर वे 
अपनी टाई दीली कर रहा है। फिर वो झुका, उसने अपने जूते खोले और अपन 
कोट उतारकर उसने अलमारी के अंदर हैर पर यंग दिया। उससे फारि होकर 
उसने ४ यु कपड़े निकाले, फिर वो उन्हें पहनने लगा। में बिस्तर पर पड़ा 

खुली आंखों से यह सब देख रहा था। 
कर मैं बिलकुल सतवय हो गया थ मेरी सांस भी बेहद धीमी हो गई थी और 
उस वत मैं सोचने-समझने की सी क्षमताएं खो चुका था, बस सामी का मंजर 
देखे जा रहा था। दावाजा अंद से बंद था... किसी के अंदर आने का सवाल 
ही पैदा नहीं होता था... । 
फिर इससे पहले कि मैं कुछ करने की सोचता, वो साया मेरे बिस्तर की 
तरफ बढ़ा था, उसने इत्मीनान से कम्बल का कोना उठाया था और बिसार मे 
इस तरह घुसा था जैसे वो विस्तर उसके लिए बिल्कुल खाली ही रहा हो। उसके 
जिस्म का गर्म-गर्म स्पर्श मुझे बिजली के करंट जैसा लग रहा था। मैं एकदम 
उचला था और सीधा वहां एका था जहां दीवार पर स्विचबोर्ड लगा हुआ था। 
गैने बेचैनी से बटन दबाया, दूसरे ही पल कमरा रोशनी से भर गया था... | 
और तब मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे... मेरा बिस्तर बिल्कुल खाली 
था| उसमें कोई नहीं था। | 
'आखिर यह सब क्या हो रहा है?' मैने दोनों हाथों से अपनी कनपटियां दबाते 
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हुएसोचा धा- क्या मैं किसी मानसिक रोग का शिकार हो गया हूं?' ये बातें यकीनन 
` गतभ्रम के दायो में ही आती थीं। उसके बाद मेने कमरे को बहुत अच्छी तरह 
चेक किया था, मगर वहां था ही क्या जो नजर आता? कमरा अंदर से अभी भी 
लॉक्ड था। थक हार-कर ओर चिंताग्रस्त, में दोबारा बिस्तर पर चला गया था। 
जित वक्त मुझे नींद आई, मेरे कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने रात को 
स्विच ऑफ नहीं किया था। सुबह को जब मेरी आंख खुली थी तो जिस चीज 
मेरे जेहन को ठोकर मारी थी वो बिजली का बल्ब था, जे बुझा हुआ था। 
मैने बटन बंद नहीं किया था, क्योंकि जब मैं सोया था तो कमरे की बत्ती . 
जत रही धी। मैंने उसे बझाया नहीं था। वो सारी घटनाएं मेरे लिए एक रहस्यमय 
समस्या का रूप लेती जा रही थीं। 
` फिर मार मामले को अबल की रोशनी में परखने की कोशिश की, समझने 
र जतन किया और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि रात को मैने बौखलाहर 
सुः हौ लाइट बंद की होगी और भूल गया हूंगा।" 
यहा तक पहुंचकर अजनबी रुका 5. उसने हमारी तरफ नबे दाई थी 
स सब वाई उसके किस्से में डूबे हुए थे और हम चहो पर भी वैसे ही 
का के भाव थे जो उन हालात में उस ओवरकोट वाले अजनबी ने महसूस 
को होंगी। | 
"भाइयों!" अजनबी ने किस्सा आग बढ़ाते हुए कहा-“मुमकिन है आप 
वको ये बातें छोटी और मामूली महसूस हो रही हों, लेकिन जलदी ही आपको 


क्‍ अराजा हो जाएगा कि वो सब किस तरह के ले की शरूआती 
ह के खतरनाक मामले की शु 
निशानियां श: । 


रस सिलसिले में तीसरी रत पहली दो रों से भी बढ़-चढ़कर साबित हुई 
पी उप रात पहली बार मे सोचा था कि यह जो कुछ हो रहा है उसे अबल 
पर पखन मूर्खता ही थी। उस रात मुझे यह भी यकीन हो गया 
पह सार मामला मेरे वहमों की उपज गही ह... | 
` उस वक्त शात के दो-ढाई बजे होंगे जब पहले की तरह ही मेरी नींद तोड़ 
थी। उम्र बार भी मैने देखा था कि आलमारी का एक पट खुला हुआ है। 
` एक और चीज़ भी मुझे नजर आई थी, बिल्कुल नई। इस बार कमरे का दरवाजा 
भी बिलकूल चौपट खुला हुआ था। बहा से आंगन की चांदनी की रोशी अंद 
आ रही थी। अचानक खुले दरवाजे में कोई इंसानी परछाई-सी अड़ एई... | 
फिर वो पणछाई कमरे के अंदर आई और बाडीब के सामने जा रुकी। उसके 
चलने का ढंग बिल्कुल वही था जो मेरा अपना था, उसकी हाइट भी मेरी जितनी 
ही थी। उसने वाडव के अंद से मेर कोट निकाला... यई निकाली और लिबास 
बदलने लगा। कुछ ही देर बाद वो मेरे नीले सूट में था। फिर उसने भेरी तरफ 
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ध्यान दिए बोर ही दरवाजे का रख किया। जरा देर बाद मैने बाहर के दवान 
बंद होने की आवाज सुनी, तब मुझे होश आया। 

में जल्दी से बिस्तर छोड़कर उठा। दरवाजे की साइड में एक डंडा एखा 
हुआ था उसे मैंने उठाया, ओर में भी उसी साये के पीछे-पीछे लपका। 

दरवाजा खुला हुआ था ओर वहां से गली दूर तक नजर आ रही थी। मने 
देखा कि वो साया तेज-तेज चलता हुआ गली के अंत तक पहुंच गया था। म 
दरवाजा बंद किया 

ज्यों हो वो साया गली के मोड़ पर गुम हुआ, मेने गली में दौड़ लगा दी। 
वो चोर है कोई, बात साफ थी। में उसे बेखबरी में पकड़ लेना चाहता था। लेकिन 
यह में गली के मोड पर पहुंचा, मेरा दिल उछल कर गले में आ फंसा था... | 

किसी भयानक ढंग से हाऊ का नारा लगाया था, बिल्कुल बच्ची का तरह 
जो एक-दूसरे को इसी तरह डते हैं। पल भर के लिए मेरे होश उड़ गए | 
जब मेने उस घबराहट से निकल कर देखा तो मुझ्ञ पर हैरत ने हमला कर दिया 
था। वहं मेरे सामने कोई भी नहीं था। 

लड़खड़्ते हुए में वहीं रका रहा था और फिर मुड़कर घर को तरफ चल 
दिया था। घर पहुंचकर मेने लाइट जलाकर अलमारी देखी थी ताकि जान सवू 
कि इसमें से और क्या गायब हैं? 

और एक बार फिर मैं शौचवका रह गया था। बाढीव में सब कड़े ज्यों . 
के लों लटके हुए थे। मेर नीला सू भी मौजूद था और टाई भी, कमीज भी कुछ 
भी तो गायब नहीं धा।” न | 

अचानक अजनबी बोलते-बोलते रका। उसने हम सबकी तरफ नजर डाली 
ओर सवाल किया- 

क्यों साहेवान, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वकत मरी हाल 

क्या हुई होगी? मुझे यकीन है कि उन घटनाओं के बाद आपमें से कोई भी उस 
मकान में ठहरा पसंद न करता। मग मैं पहले ही बता चुका हूं कि में बुजदिल 
आदमी नहीं था उस वक्त। हां, अब में अपने बारे में कछ नहीं कह सकता। अब 
मेरा दिल बहुत कमजोर हो चुका है और मुझ्न पर हर वक्त एक खोफ छाया रहता 
वर | ॥॥| 

मेने देखा कि वोलते-बोलते अजनवी की आवाज रूहांसी होने लगी थी। 
उसने हीटर पर गिगहें जमाते हुए धीरे से कहा- 

“चौथी रात बहुत ही बुरी थी और सबसे अजीब भी। में रात गए घर लोट 
था ओर थका हुआ था। यक्रौनन मेरी नींद गहरी रही होगी तभी में खटके से 
नहीं जागा था। फिर भी में कसमसाया था और नींद में डबी आंखों से मेने देखने 
की कोशिश की थी। दसो ही पल मेरी नींद उड़नढ हो गई थी 
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कम का दरवाजा, जो में बंद करके सोया था, खुला हुआ था। फिर मन 
देखा जैसे चौखट में कोई साया खड़ा हुआ हो। वो बाहर जा रहा था। 
मुझे बाहर का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी थी। न 
जाने किस जज्चे के तहत में बिस्तर से निकला था और खाली हाथ तथा नो 
पर ही उस साये के पीछे दौड़ पड़ा था। वो तेज चल रहा था, देखते-ही-देखते 
वो गली के मोड़ पर घूमा था और नजो से ओझल हो गया था। 
मेने भी तय कर लिया था कि आज इससे जरूर निपट मुझे दरअसल 
उस बात से होसला मिला था कि वो बहरहाल, कोई जिन या भूत नहीं है। इसका 
मतलब यह भी नहीं था.कि मेरी सोची हुई हर वात दुलत थी। वो कोई चोर 
था और मुझे देखकर भागा था, दिमाग यही कह रहा था। मेने उसमें खामखा की 
आशंकाओं से हेर-फेर नहीं काना चाहता था। 
. इसबार में गली की नुवकड पर रुककर सावधानी से मुढा था ताकि इस 
बार वो कोई चालाकी न कर सके। लेकिन आनपेकषित रूप से कोई बत रहीं हुई। 
` वो उस दै दूसरी गली की नककड तक पु च गया था ओर मुझे नज भी आ 
रह था, मेरे और उसके दायान कोई डेढ़ से गज का फासला रह होग...। 
गली एक सड़क पर खत्म होती थी, उसने सड़क पार करके दूसरी तरफ 
पेला शुरू कर दिया। वो इस तरह चल रहा था कि उसका बगूद स्ट्रीट लाइयें 
> शनी में रहने के बजाय आपस की इमां के सं में रहे। त के सनारे 
। जब आसपास कोई नहीं था, में उसके पीछे चल रहा था। 
उस अ में उसने एक बार भी मुहुकर पीछे नहीं देखा था। मझे उसके 
पीछे चलते हुए कोई दस मिनट गुजर चुके थे। मैने तय कर लिया था, कि आज 
इसको समस्या हलत करके ही लौटंगा। इस दौरान मुझे पीछे न कोई पुलिस वाला 
दिखाई दिया था, न ही कोई कुत्ता भौका था। सडके और गला चांदी में नहाई 
हुई थीं और हर तरफ खामोशी का राज था। सर्द हवा एह-रहकर चल रही थी। 
फिर मुझे अहसास हुआ था कि हम आबादी से वाहा आ चुके हैं...अब 
' हम उस सड़क पर थे जिसके आखिरी सिरे पर शहर का कब्रिस्तान था। 
` कह दे के लिए मैं क गया था ताकि माया वो मेदान पार कर ले जो 
दाप्या में था। मैदान पार काके वो सीधा कब्रिस्तान के गेट में दाखिल हो गया। 
गेट के दोनों तरफ ऊंचे और घने पेड़ लगे हुए थे। मैने उसके अंदर जाते ही दौड़ 
लगाई मैदान पार किया था और खुद भी गेट में दाखिल हो गया था। वो साय 
पेड़ों में चलता हुआ, झाड़ियं को फलात हुआ, कब्र से वचता हुआ, आगे बढ़ता 
रहा... । 
रात का सनाय यहां कुछ और गहरा हो रहा था, हालांकि अंधे नहीं था, 
झं की सीटियं से सार वातावरण गूज रहा था। 
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सर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था, हवा चलती थी तो मेरा पूरा जिस्म कपका 
लाता था। मैं जोश में बस दो कपड़े पहने बिस्तर से निकल भागा था और अपने 
मकान को भी खुला ही छोड़ आया था और अब मुझे मकान की भी फिक्र हो 
रहौ थी। 

"आखि यह जा कहां रहा है?” मं सोच रहा था। फिर भी, वहां तक जे 
के बाद अब लोटे की बात फिजूल ही थी। जिज्ञासा की भावना जोर पकड़ चुकी 
थी और में इस डमे के डराप सीन के बोर लोटना नहीं चाहता था। 

फिर मैंने देखा कि वो एक पेड़ के करीब पहुंचकर रक गया है। उस वकत 
मैंने एक कब्र के कूबड़ की ओट ले रखी थी और उसे देख रहा था। वो मुझसे 
कोई सौ फूट के फासले पर था और उसके चेहरे से तो नहीं लग रहा था कि 
वो उस जाह मेरी मौजूदगी से अवात है। 

उसने फिर इधर-उधर नज दाई और जैसे संतुष्ट होकर वो उसी जाह 
बैठ गया। वो यकीनन कोई कब्र थी और ताजा भी, क्योंकि उसने अपने हाथें 
से मिट्टी हटानी शुरू कर दी थी। मिट्टी यकीनन नर्म होगी जब ही वो अपनी 
खुदाई में कामयाब हो रहा था। वो इस तरह तेजी से जमीन खोद रहा था कि 
में हैरान रह गया था, जैसे विज्य मिट्टी खोदत हैं, वो उसी तरह धड़ापड़ जुट 
हुआ था। कोई बारह-पंद्रह मिनट में ही उसने कब्र के सिरहाने एक चोड़ा-सा 
सुणख बना दिया था। 

मैं मं्रमाध इंसान की तरह उसकी कारवाई देखे जा रहा था। उस वकत मुझे 
न सर्दी की परवाह थी न कब्रिस्तान का डर! आखिर उसकी घरभर की मेहनत 
के बाद मैंने देखा कि वो झुक कर किसी चीज को खींच रहा है। थोड़ी-सी 
खांचातानी के बाद उसने उस शै का थेड़ा-सा हिस्सा बाहर निकाल ही लिया 
जिसे वो ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। 

और यह शै, कब्र के अंदर मूद लाश थी। लाश ताजा थौ, उसके कफन 
का सफेद कड़ा दूर से ही दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से मुर्दे का कफन 
नोंच डाला था! हे मे क ५ 

फिर वो झुका था और उसने अपने दांत लाश की गर्ल में गाड़ दिए थे और 
वो उसे किसी कुत्ते की तरह उपेड़ रहा था। बोटियां उतारकर वो उन्हें यों खा 
रहा था जैसे कृत्ते रातब खते हैँ, वो कोई गोशत खाते हैं। वो कोई गोल था शायद 
आप जानते हैं गोल वो चीज होती है जे सिर्फ मुदं के गोत खाती है और उसी 
पर जिंदा रहती है। मुर्दा... इंसानों का गोश्त, यह कोई गोल ही था। . 

वो लगा देने वाला मंजर जो मेरे सामने था, उसे देखकर मेरे पसीने छूट 
निकले थे। फिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत न रही कि में वहां ठहर सकता। में तेजी 
से मुडा था और किसी तरह छुपता-हुपाता भाग निकला था। 
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| जब मैं घर पहुंचा था तो मेरा सारा जिस्म तप रहा था। मेने दरवाजे अच्छी 
तरह बंद किए थे ओर बिस्तर पर लेटने के बावजूद सारी रात जगता रहा था। 
उसी दौरान मैंने फेसला कर लिया था कि सुबह होते ही सबसे पहले काम 
यह करूंगा कि यह भृतहा मकान छोड़ दूंगा। फिर सुबह मैंने यही किया था। 
मकान मालिक का हिसाब साफ किया था। वो मेरे इस तरह जाने से कोई ज्यादा 
हेरन नहीं था। यह बात मुझे जरा अजीब-सी लगी थी, मा मेने पूछा नहीं था। 
हो सकता है कि इस मकान से कुछ पहले किरायदार भी इसी तरह भ हें। | 
मार मुझे अब इन बातों से क्या लेना-देना था? मं तो वहां रुकना नहीं चाहता 
था, ही मुझे किसी को अपनी कथा ही सुनानी थी। मैने उसी दिन शहर के 
उसी होटल में बंदोबस्त कर लिया था जहां से उस मकान में गया था।' 
हकर उस ओवरकोट वाले अजनबी ने एक बार फिर अपनी जें टटोली 
. और सिग का पैकेट और माचिस बरामद को। 
जितनी देर वो उन कामों में लगा रहा, हम बेचैनी से उसे देखते रहे। साफ 
जाह था कि सिग के सहारे अपने जेहन को समेटने की कोशिश कर रहा 
। बहरहात, उसको खामेशी का अंतराल हमें अच्छा नहीं लग रहा था। 
आगे सिएट को सूलगक उसने पहले की तर ही दो-तीन गहो-गहे 
* कशतिए। फिर उसने हम सब पर एक निगाह डालकर बलमा शुर कर दिया- 
होटल में ही; मेरी दासतान यहीं पर खत्म नहीं हो जती। मैं कुछ दिन तक तो 
त में ही रहा लेकिन उस जाह का किराया में अफोर्ड नहीं कर सकता था। 
गे पक-दूसरा मकान ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गया था। उस नये मकान 
करीब रफ्ताभर आहाम से रहा था और मे जह से पी बतं निकलने 
ल थीं। तभी आठवीं रात मुझे यों लगा था जैसे किसी तरफ कोई वजनी चीज 
अर्श ए गि है। मेरी नींद एकदम खुल गई थ... 
मे दिल अचानक जोर से धडका पना खौफ ओड़ाई लेकर जागउठा 
था। शायद इस जाह भी कोई चक्कर चलने वाला था। खतरे को इस निशानी 
पर दूसरी सुबह मैंने वो मकान भी छोड़ दिया और अपने एक साथी के साथ 
अस्थायौ रूप से रहने लगा था। 
लेकिन जाहि है कि उसके साथ मैं हमेशा नहीं रह सकता था। मेने एक 
और मकान तलाश किया, मर जलदी ही मुझे अहसास हो गया कि में किसी 
तानी चक्कर की लगेट में आ गया हूं। कोई ऐ मेरे साथ लग गई थी। मैने एक 
जानकार से बात की, उसने एक ताबीज मुझे कहाँ से ला दिया, मगर उससे मूसे 
कोई फायदा नहीं हुआ था। वो शे जैसे मेरे साथ चिपक कर रह गई थी। या यें 
|... कहिए कि मे अंदर घुस गई थी। | 
| अकेले मकान में रहना अब मेरे बस की बात नहीं रही थी ओर होटले मे 
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रहना मेरी औकात से बाहर था। में इधर-से-उधर फिरता रहा। कई रातें मेने णो 
में रेलवे स्टेशन के प्लेटफामों पर गुजरी, मगर वो हर जाह मेरे साथ हाँ चिपट 
रह। 

और फिर... कुछ भसे बाद वो बात सामने आई, जे मेरे लिए वेह हेमा 
सावित हुई। उस रहस्योद्घालन ने मुझे तीस साल के जवान से पचाम साल के 
बूढ़े मं तब्दील कर दिया। जग मेरे बालों की सफेदी तो देखिए।” वो महक 
करह। ता 

'मंबिद हं, मा मो कौ तरह। में आपको यकीन दिलाता हूं कि में सिफ 
तीस-बत्तीस साल का मर्द हूं... मेरी यंह ऊपरी हालत उस अहसास को वजह 
से है जिसने मुझे अजीव मूसाबत में डाल रखा है। मेर हौसले पस्त हो चके हैं 
कोई इलाज, कोई जाट-मतर कामयाब नहीं हा मज पर हर वक्त एक खो 
सवार रहता है। हर वक्त वो मेरे साथ रहता है। मैं उस रहस्यमय हस्ती का एक 
चलता-फिरता निवास बना हुआ हूं। वो इस वक्त भी मेरे साथ है, बस आप साहेवान 
उसे नहीं देख सकते। में कसम खाकर कहता हूं कि वो इस वक्त भी मेरे साथ 
हं। चिपट हुआ है मुझसे।" - [ 

बोलते-बोलते वो अचानक चुप हो गया था। हम सब उस अंत को सुनकर 
उपहासजनक ढं से मुस्कुरने लगे थे। उसने भी यह बात महसूस कर ली थी, 
वो उदास लहने में बोला था- 
मे जानता हूं कि आपं से किसी को भी मेरी बातों का यकीन नहीं आया 
है! * 
फिर वो कडवी मुस्कृरहट मुसकुएया और उठकर स्म के दरवाजे कौ तरफ 
चल पढ़ा। 
“दो साये...।" में तेज आवाज सुनकर चोंका। | 

यह मैगजीन वाले का साथी था जिसने शुक में कहा था कि वो भूत-प्रेत 
पर यकीन नहीं रखता। मेने भी उसकी बेतुकी कहानी पर कहकहा लगाना चाहा 
था, मार लड़के को आवाज सुनकर चोका था। मैंने उसी तरफ देखा था जिध 
रर वो लड़का इशारा कर रहा था। उसका हाथ अव कांप रहा था ओर चेहरे पर 
हवाइयां उड़ रही थीं। । 

मेने देखा कि दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए ओवाकोट वाले अजनबी के 
साथ-साथ वेटिंगरूम की दीवार पर दो साये उसके साथ-साथ चल रहे थे, जिनमें 
से एक तो उसका था, ओर दूसरा... दूसरा किसका था...? 
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